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महारानी दमयन्ती 


[राना शिवप्रसाद (संवत्‌ १८८०-१९५२ बि०)--इन्होंने जिस समय 
(लगभग सं० १९०२) इिन्दौ गदा लिखना चारश्व किया, उस 
समय कचइरियोंकौ भाषा उडू हो चुकौ थों। ये चाहते थे 
कि लिपि नागरो हो और भाषा ऐसौ चलती ठेठ इिन्दौ हो 
जिसमें सदैसाधारणके बोच प्रचलित अरबौ फारसौ शब्दका भौ 
प्रयोग हो, जिससे छू पढ़े लिखे लोग विरोध न करें और सवेत 
हिन्दौका प्रचार हो--इसौ उद्देश्यसे इन्होंने मिश्रित हिन्दी 
लिखना चारश्व किया। इन्होंने सैकड़ों पाव्यप्तकें लिखोँ और 
लिखवायों। प्रारम्भमै जो पृश्तके' लिखों वे थोड़ी संस्कत मिलो 
ठेठ चौर सरल हिन्दीमें थों। उनमें वह उटूंपन नहों भरा था 
जो उनकौ पिकलौ किताबाँमें दिखाई पड़ता है । ] 


विदर्भराज भोमसेनके एक बेटी थो, जिसका नाम 
दमयन्तो था । बह अत्यन्त रूपवतो और गुणवतो थो । 
उसके अनूप रूप गुणोंको प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई 
थो। जब वहः व्याने योग्य हुई, तब तत्कालीन 
- रञ्जाओंको प्रथाके अनुसार उसके विवाहके लिये स्वयंवर 
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रचा गया । खयंवरमें सम्मिलित होनेके लिये दूर दूरसे 
राजागण गये। जो राजा लोग स्वयंवरमें गये, उनमें 
निषधदेशाधिपति वोरसेनके पुत्र राजा नल भी थे। 
राजा नल अति सुशोल, धर्मात्मा एवं सर्वगुणसम्पन्न थे। 
जब जयमाल पहनाकर वर वरण करनेका समय 
उपस्थित इुआ, तब दमयन्तोने राजा नलके गुण और 
रूपपर सुगध होकर उनको वरण किया और राजा 
नलके साथ दमयन्तोका विवाह हो गया । बारह वर्ष 
तक वे दोनों बड़े आनन्दसे रहे । इस बोचमें उनके एक 
लड़का और एक लड़को हुई । 

राजा नलको पांसेका खेल खेलनेका दुर्व्यसन था । 
दुर्व्यसन इसलिये कि इस खेलसे सदा लोगोंका अनिष्ट 
होता आया है। इसो खेलके कारण भारतका गौरव 
और राज्ययी नष्ट इई। कौरवों और पाण्डवॉके घोर 
और वोर-नाशकारो महायुद्धका मुख्य कारण यक्षो था । 
जहां पांसे रहते हैं, वहांसे सुमति, खरे, प्रीति एवं 
सौजन्य खयं चल देते हैं। इसका प्रमाण राजा नलका 
बत्तान्त है, जो आगे लिखा जाता है। राजा नलके 
एक भाई था, जिसका नाम पुष्कर था। उसोके साथ 
वै पांसेका खेल खेला करते थे। एक दिन ऐसा इुआ 
"कि घोरे धीरे दांव लगाते इए राजा नल सारा राज्य हार 
गयें। एक धोतौको छोड़ उनके पास कुछ भी न बचह।- 
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अब दमयन्तोको साथ ले घरसे निकले। दमयन्तोने 
बुदिमानोका कामकर लड़के लड़कोको पहिले हो 
अपने पिताक घर मेज दिया था। निष्ठर-हृदय 
प॒ष्करने अपने राज्यमें यह ढिंठोरा पिटवा दिया कि 
जो कोई राजा नलको अपने घरमें आश्रय देगा, उसे 
प्राणदंड दिया जायगा । 
राजा नलको तोन दिन और तीन रात अन्न तो 
अन्न, जल तक बिना पिये हो व्यतीत करने पड़े। 
अन्तमें वे कन्द सूल एवं फलॉसे अपना और रानोका 
पेट भर दिन व्यतीत करने लगे। बनके संकटॉको 
देख राजा नलने दमयन्तोको समभा बुझाकर पिताके 
घर. जाकर रहनेका आग्रह किया, क्योंकि दमयन्तो 
बढी सुकुमारो थौ। किन्तु दमयन्तोने नलको ऐसे 
संकटमें छोड़कर स्वयं राजभवनोंमें रहना स्वीकार 
न किया और कहा“--“प्राणनाथ ! आपके मुखसे ऐसा 
कठोर वचन क्योंकर निकला ? आपका साथ छोड़कर 
पिताके घरमें रहनेसे क्या में अधिक सुखो हो सकतो 
छ ? क्या खाना पौना आपके दर्शन-सुखसे बढ़कर है ? 
आप भले हो मेरा त्याग कर दें, पर मैं आपका पल्ला नहीं 
छोड़ सकतो। यदि आप (फिर कभ्रो सुभसे ऐसा 
कठोर वचन कहिंगे, तो मैं अपने प्राण तज दू'गो ।” 
_ 'इसना कह दमयन्तो एक पेड़के नोचे सो गई । किन्तु 
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राजा नलको नोंद न आई। वह अपनो उपस्थित दशा 
पर विचार करते हुए मन हो मनमें कहने लग हा! ` 
जो दमयन्तो राजभवनमें पुष्पशय्या पर पैर रखते भो 
शङ्कित होतो थो, आज वक्षो इस विकट बनके 
कंटकाकौर्ण दुर्गम पथों पर क्योंकर चल सकेगी ? मुझे 
अपनो चिंता नहीं; किन्तु सुझसे दमयन्तोको दुर्दशा 
नहीं देखो जायगी । दुःख इस बातका है कि यह 
मेरा साथ छोड़ना नहों चाहतो। एक उपाय है। 
यदि मैं इसे इसो प्रकार सोती छोड़कर चल दू' तो यह 
किसो न किसो प्रकार अपने पिताके घर पहुंच 
जायगी ।” इसों प्रकार सोच राजा नल अपने जौको 
कड़ा कर और दमयन्तोको वहां छोड़, एक ओर चल 
दिये। किन्तु चलनेके पूर्व दमयन्तोको आधी साड़ो 
फाड़कर अपनो कमरमें लपेट लो, क्योंकि वे अपनो 
धोती गंवा चुके थे। राजा नलने चिड़िया पकड़नेके 
लिये उसपर अपनो घोतो फेंको थो, किन्तु चिड़िया उस 
घोतोको लिये इए उड़ गई थो। राजा नल चल तो 
दिये, पर उनसे रहा न गया। उस समय अपने 
जोकी विकलता वलौ जानते थे। थोड़ी दूर जाकर वे 
दमयन्तोके देखनेको फिर लोट आये, किन्तु कुछ सोच 
समभकर वे. वहांसे फिर चल दिये। ' 
इस प्रकार जब राजा नल दूर निकल “गये, तब" 
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दमयन्तोको नोंद ठूटौ। राजा नलको अपने पास न 
देख, दमयन्तोका हृदय वेगपूर्वक धड़कने लगा और वह 
सिर घुनकर विलाप करने लगो। उसके नेत्रॉसे 
अविराम आंसुओंको धारा बच रहो थो। बारम्बार 
सूछित हो भूमिपर गिरतो थो और पुकार प॒कारकर 
कहतो घो-- है प्राणप्यारे, मैंने कौन सा अपराध किया 
था जो मुके अकेलो इस निजेन बनमें छोड़कर आप 
चल दिये ! क्या आप विवाहके समयको प्रतिज्ञा भूल 
गये? उस समय क्या आपने नहीं कहा था कि जोते 
जो हम तुमसे अलग न होंगे ? महाराज, बहत इआ, 
अब बिलम्ब न लगाइये । तुरन्त आकर इस अनाथाको 
सनाथा कोजिये ।” दमयन्तोका करुण क्रन्दन सुन 
बनके जोव-जन्तु, चर-अचर तक विकल हए । 

जब राजा नल बचुत देर तक लीटकर न आये, 
तब उनके लोटनेको आशा छोड़, दमयन्तो उठी और 
रोतो बिलखतो उस दुर्गम बनमें चारों ओर घूमने लगी । 
इतनेमें अचानक उसपर एक अजगरने आक्रमण किया 
और चाका कि उसे निगल ले। किन्तु सीभाग्यवश 
दमयन्तोका चिल्लाना सुन एक बहेलियेने आकर 
दमयन्तोको उस विपत्तिसे उबारा झौर एक बाणसे 
अजगरका काम तमाम कर दिँया। अजगर यदि 
~ दमयन्तोक्को निगल जाता तो व्छँसारे सांसारिक कष्टोंसे 
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छुटकारा पा जातो; किन्तु अभो उसके भाग्यमें अनेक 
कष्ट मेलने बढे थे, सो कर्मको गांठ इतनो जल्दो क्योंकर 
स्ट सकतो थो। वह बहेलिया दमयन्तोके लिये उस 
अजगरसे कहीं बढ़कर कष्टदायो हुआ । तब अन्य उपाय 
न देख दमयन्तोने सर्वव्यापी एवं सर्वान्तर्यामी भगवान्को 
स्मरणकर प्रार्थना को । दमयन्तो आत्तस्वरसे कहने लगो 
ला हि दौनदयालु ! है अनाथाँक नाथ ! है दयासिन्धु ! 
है अशरणशरण! है वात्मल्थगुण-सागर ! इस टुटके हाथसे 
मेरो रक्षा कोजिये।” भगवान्‌ बड़े बड़े दानो एवं यज्ञ 
करनेवाले राजा महाराजाआंको उपेक्षा भले को कर 
डालें और उन्हें कर्मबंधनसे सुक्त न करें, किन्तु दयामय 
भगवान्‌ भक्ोंक आर्तनादको अवहेलना नहीं करते और 
भक्कोंके कर्मबंधन तुरंत काट देते हैं। “अवश्यमेव भोक्ाव्यं 
कतं कमे शभाशभम्‌” का नियम भगवद्धक्तोंके लिये नहीं 
है। यह नियम उन लोगाँकी उन्नतिमें बाधक है, 
जो अपने पुरुषार्थपर निर्भर रहकर ज्ञान- अथवा कर्म- 
काण्ड इारा उसके समोप पहु चनेका प्रयत्न किया 
करते हैं। जैसे राजाके विशेष कपापात्रॉके लिये 
कोई नियम नहीं है, वैसे हो उन भगवद्गक्तोंके लिये, 
जिनको दयामय' भगवान्ने अपना लिया है, कोई 
नियम नहीं। दमयन्तोको करुणा भरी प्रार्थना सुन, 
भगवानका कोमल हृदय दयासे आद्रे हो गया और " 
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उन्होंने दमयन्तोके उद्दारका उपाय भी तुरन्त हो रच 
` दया। 

जब बहेलियेने देखा कि दमयन्तो मेरा कहना 
नहीं मानतो, तब वह उसपर क्रुड इुआ और दमयन्तोको 
मारनेके लिये उसने बाण चलाया। पर वह बाण 
दमयन्तोके न लगा, उस पापी हो के लगा और 
वह जहांका तहां गिर गया और मर गया । तदनन्तर 
दमयन्ती हाथो, सिंह आदि बनले हिंसक जन्तुस 
अपने आपको बचातो और अनेक पहाड़ों तथा जङ्ग लाम 
भटकतो सुबाहु नगरमें पहु'चो। वहां वह रानो के 
पास दासी बनकर समय व्यतीत करने लगो। 
संयोगवश उसे दूंढ़ते इए उसके पिताके भेजे ब्राह्मण 
सुबाह नगरमे जा निकले और उसे विदर्भ नगरको 
लिवा ले गये । 

उधर राजा नल घूमते फिरते अयोध्या पहुचे और 
अपना नाम बाइक रख, वहांके राजा ऋतुपर्णके 
सारथी बनकर रहने लगे। विदर्भ-राजने राजा नलके 
ढंटूनेके लिये नगर नगर गांव गांव ब्राह्मण मेजे। उनमें 
से एक ब्राह्मणने अयोध्यासे लौटकर यह समाचार 
सुनाया कि राजा ऋतुपर्णका बाइक नामक सारथौ 
दमयन्तौका नांम सुनकर उदासं इञा और आंखोंमें 
"आंस भंर लाया। बहुत पूछने पर भो उसने अपना 
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विशेष परिचय नहीं दिया । यह सुनते हौ दमयन्तौको 
निश्रय हो गया कि बाइक बनकर राजा नल हो 
अयोध्यामें दिन काट रहे हैं। दमयन्तोने अपने पितासे 
कहकर राजा ऋतुपर्णके पास एक संदेशा भेजा। 
वह यह था कि अब राजा नलके आनेको आशा 
जातो रहो; अतः दमयन्तो दूसरा वर वरण करेगो और 
इसके लिये दूसरी खयंवर सभा होगो। उस सभामें 
आप भो पधारे' । 

किन्तु स्रयंवरका दिन इतना समोप नियत किया 
कि राजा नलको छोड़ कोई भो इतने समयमें घोड़े 
हांककर अयोध्यासे विदर्भ नगरमें नहों पहुंच सकता 
था। राजा नल अश-सञ्चालन विद्यामें बड़े निपुण 
थे। जब राजा ऋतुपर्णने यह संवाद सुना, तब 
उनको बडी चिन्ता इई कि इतने थोड़े समयमें हम 
क्योंकर इतनो दूर पहुंच सकेंगे। यह बात सुनकर 
बाइक नामधारी राजा नलने नन्त्रतापूर्वक कहा कि 
आप चिन्ता न करें। मैं निर्दिष्ट दिनसे पहले हो 
आपको विदर्भ नगरमें पहुंचा ढू'गा । 

अन्तमें वाइकने जैसा कहा था, वैसा हो किया । 
निर्दिष्ट दिनकै एव छौ राजा ऋतुपण वहां पहुंच 
गये। राजा भोमसेनने अयोध्या-नरेशकां बड़ा आगत 
स्वागत कियां। किन्तु राजा ऋतुपर्ण वहां खयंवरकी ˆ 
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तैयारियां न देख और दूसरे किसो राजाके वहां 
पहु'चनेको सूचना न पा अत्यन्त विस्मित और लज्जित 
हुए । बाइक रथको राजा भौमसेनको अश्वशालामें 
खोलकर स्वयं एक चारपाईपर विदाम करनेके लिये 
पड़ रहा। दमयन्तोने अयोध्या-नरेशके आगमनको 
सूचना पाकर केशिनो नान्त्रो अपनो एक चतुर 
सखोको राजा नलको टोहमें अशशालाको ओर 
भेजा। नलको खाटपर पड़ा देख केशिनोने उनसे 
कहा--दमयन्तो आपका कुशल संवाद पूछतो है। 
नलने बात उड़ाकर कहा--में अयोध्या-नरिशका 
सारथो छ'। बाहुक मेरा नाम है। राजा ऋहतुपणी 
स्वयंवरमें सम्मिलित होनेके लिये यहां पधारे हैं। 
उन्हें लेकर मैं यहां आया ह'। पर यह बड़े आचव्थको 
बात है कि राजा नलको भार्या दमयन्तो पतिब्रता 
होकर परपुरुषके साथ विवाह करना चाइतौ है! 
क्यों न हो! यह सब दिनांका प्रभाव है। मनुष्यके 
खोटे दिनॉमें जब निज शरोर तक उसका साथ नहों' 
देता, तब चो और संतानका कहना हो क्या है। 
इसपर कॅशिनोने कहा-- 
“हे बाइक! क्या तुम्‌ राजा *नलका भो कुछ 
हाल जानते हों ? ज़रा सोचो, राजा नलने दमयन्तोके 
“साथ कैसा निष्ठुर व्यवहार किया! उस सोतो 
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हुई अबलाको निर्जन बनमें अकेलो छोड़ न जाने 
बे किधर चल दिये! दमयन्तोको देखो, वह कैसो 
भलो है कि इसपर भो उसने कुछ ध्यान न दिया 
और वह अन्रजल छोड़कर सदा उनका नाम जपा 
करतो है।” 

दमयन्तोका हाल सुन बाइकसे न रहा गया 
और उसको आंखोसे अश्रु प्रवाहित होने लगा । 
अन्तमें बाइकने कहा 

चो भले हो पति द्वारा सताई जाय, पर औरोंके 
सामने उसे पतिको बुराई करना उचित नहीं। 
दमयन्तौको कदाचित्‌ यह बात नहीं मालूम कि 
यदि राजा नल दमयन्तोको बनमें न छोड़ जाते, 
तो उनके प्राण बचना कठिन था। तिसपर भौ 
यदि राजा नलसे निर्देयताका कोई काम बन भी 
पड़ा हो तो दमयन्तोकौ शोभा इसोमें है कि वे 
उनका अपराध क्षमा करें: क्योंकि दुःख पड़ने पर 
मनुष्यको बुदिका ठौक रहना कठिन है। 

यह कहकर राजा नल उदास हुए और रोने 
लगे। केशिनोने इसपर राजा नलसे कुछ भी न 
कहा और दमय्रन्तोसे जाकर सारा हाल कहा । 
सुनते हो दमयन्तोको निचय हो गया कि बाइक हो 
राजा नल हैं। दमयन्तोने फिर केॅशिनोकों राजा 
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नलके पास भेजा और इस बार उसके साथ अपना 
लड़का और लड़को भो कर दो। उन दोनोंको देख 
राजा नलके नेवरॉमें आंस भर आये और उन्हें 
कछातौसे लगा वे बोले--“ऐसे हो बेटा-बेटो मेरे हैं; 
बहुत दिनोंसे मैंने उन्हें नहों देखा । इन्हें देख आज 
सुफे अपनो सन्तानका स्मरण हो आया। इन्हें ले 
जा और माताके पास कर आ। आज ये नलके 
अनाथ लड़के कल किसो दूसरेके कहलावेंगे। खियां 
क्तो धन्य हैं जो एक पतिको छोड़कर दूसरा पति 
कर लेतो हैं। कल में भो देखूंगा कि राजा नलको 
पतिब्रता खो दमयन्तो किसको वरण करतो है!” 

यहु सुन केशिनो दमयन्तोके पास गई और जो 
देखा सुना था, सो उससे कहा । फिर वह बोलो 
कि यह तो कोई विचित्र मनुष्य जान पड़ता है; 
क्योंकि रसोईका जितना सामान राजा ऋतुपणके 
लिये भेजा गया था, उसने बातको बातमें सब बना 
डाला। यह सुन दमयन्तोने केॅशिनोको बाइकके 
बनाये (हुए सब सामानमेसे थोड़ा थोड़ा ले 
आनेको फिर भेजा। केशिनो जाकर मांग लाई । 
उसे चखते हो दमयन्तोका रहा सका सन्देह दूर हो 
गया ; क्योंकि उन पदाथॉमें वैसा हो स्वाद था, जैसा 
„ रौजा नलैके बनाये पदाथाँमें होता था । 





१2 ॥ MATRICULATION 


तदनन्तर दमयन्तो अपनो माताके पास गई और 
बोलौ--“माताजो ! यदि आज्ञा हो तो मैं अश्वशालामे 
जाकर उनसे मिल आऊ'।” माताने बेटीको तुरन्त 
आज्ञा दौ। दमयन्तो तिसपर भो अकेलो न 
गई और अपने साथ अपने बेटे वेटोको लेती गई । 
राजा नलको और उसके जर्जरित चोण कायको देख 
दमयन्तो रोने लगो। जब वह सावधान हुई, तब 
राजा नलस बोलो-“प्राणनाथ ! मुझ अबलाको आप 
बनमें अकेलो छोड़कर क्यों चल दिये थे?” इस प्रश्रके 
डत्तरमें लज्जित हो राजा नलने कहा-- 

“क्या तुमको विश्वास है कि मैंने जान मुकर 
तुम्हारा साथ छोड़ा ? सच तो यह है कि जिस निर्बुदिता 
में पड़कर मैंने सारा राजपाट गंवाया, उसोके फेरमें 
पड़ तुम्हारा भी विको हुआ ! तुम्हारे विकछोहमें मुभ- 
पर जो बोतो उसे मेरा यह शरोर हौ जान सकता है! 
किन्तु जो पतिव्रता होतो हैं, बे अपने स्वामोमें अवगुण 
देखकर भी उसको निन्दा नहीं करतों। जाने भो दो; 
अब इन बातोंमें क्या रखा है, क्योंकि कल तो तुम 
दूसरेको हो हो जाओगी ।” 

दमयन्तौने हाथ , जोड़कर कहा--“आपको यहां 
बुलानेके लिये हो यह सारा!जाल रंचा। गया था। 
क्या [आपको विश्वास हो गयाईकि मैं दूसरेके साथं विवाह - 
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कर लुंगौ ? यदि ऐसा होता तो अकैले राजा ऋतुपणे 
हो को क्यों पत्र भेजा जाता ? अन्ध नरेश भो तो आज 
यहां आये होते । मैं तो अपने मनमें ठान चुको थो। 
यदि आज आपसे भेंट न इई होतो तो में जलतो 
आग में कूदकर प्राण दे देतो ।” _ 
इस प्रकार उन दोनांमें बातें हो चुकनेपर दोनोंके 
मनका बोझ हलका हुआ और पू:वत्‌ दोनों एक हुए । 
होते होते यह संवाद राजा भोमसेन और ऋहतुपर्णन 
सुना। उनको इससे बड़ों प्रसन्नता प्राप्त हुई । राजा 
नलस मिलकर अयोध्या-नरेशने नस्त्रतापूर्क कका 
“महाराज ! मुझसे बडी चक हुई । मैन आपको नहीं 
पहचाना ; इसलिये अनजाने आपको सारथोका काम 
सॉपा। आशा है, आप सुमे इस अपराधके लिये 
क्षमा करेंगे ।” 
यह कह राजा ऋतुपणे अपनो राजधानीको गए । 
भौमसेनने राजा नलस कहा--“आप अपनो राजधानो- 
में न जाकर यहीं रहें और मेरा राज्य ले लें। “परन्तु 
राजा नलसे अपनो पद-मर्व्यादाको जाननेवाले पुरुष, 
ससुरालम रहकर, क्यों समय बिताने लगे थे ? यदि 
डनको ससुराल हो में रहना होता, तो वे दमयन्तोको 
छोड़ अयोध्यामें क्यों सारथों बनते ? राजा भौमसेनने 
= ङन्हें इसपर एक रथ, सोलह हाथो, ५०० घोड़े और ६०० 
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प्यादे देकर विदा किया; पर दमयन्तोको न जाने दिया 
और उसे उसके बच्चोंके सहित अपने पास हो रखा । 

राजा नलने अपनो राजधानोमें पहु'चकर पुष्करके 
साथ फिर चौंपड़ खेलो। खेलनेके पूर्व दोनॉमें 
यह प्रतिज्ञा हो गई थो कि जो हारेगा, वह जोतने- 
वालेका दास होकर रहेगा और जितनो सम्पत्ति उसके 
अधिकारमें होगो, वह जोतनेवालेको दे देगा। इस 
बार भगवान्को दयासे नल जोते और पुष्कर हारा । 
पुष्कर मारे डरके थर थर कांपने लगा। पर दयालु 
राजा नल इतने नहो' गिर गये थे कि भाईके अपकारका 
बदला अपकारसे देते। उन्होंने भाईसे कहा-- 
“तुम डरो मत। मैं तुमसे अप्रस्र नहं छ'। मैंने 
जो कुछ कष्ट भोगा, वह दिनॉके फेरसे, तुम्हारे कारण 
नहों। तुम जैसे पहले काम करते थे, वैसे हो करते 
रहो ।” अनन्तर राजा नलने दमयन्तोको और अपने 
बेटे-बेटीको भो अपने पास बुलवा लिया और चिर 
काल तक आनन्द-पूर्वक राज्य करते रहे । 
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[रहित बालक्ाच्य भङ्ग (संवत्‌ १९०१-१९७१ वि०)--“इन्होंने सं» 
१९३३ में गदा-साहित्यका ढररा निकालनेके लिये हौ हिन्दौ- 
अदौप निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनोतिक, 
नैतिक खूब प्रकारके छोटे छोटे गदा प्रबन्ध ये अपने पत्रमें बत्तौस 
बर्षे तक निकालते रहे ।”] 


प्रीति एक ऐसो मनोठत्ति है जो स्वभावतः विश्वास- 
परायणा सरला खच्छदर्शना क्रूरहत्तिशून्या एवं कुसुम 
सहश कोमला और संसारको सार वस्तु है किसी 
कारणसे वा स्वार्थसाधन निमित्त बहुधा इस संसारमें 
लोग प्रौतिबद्द हो जाते हैं पर चन्द्र-ज्योत््रा सदृश 
निर्मला और हृदयानन्ददायिनो जो प्रीति है वह बिना 
कारणके होतो है जिसका नाम सच्चो प्रीति है। जो 
एसो प्रौतिके बन्धनसे बंधे हुए हैं वे कोटि यतन 
करनेसे एथक्‌ नहीं होते, सच्चो प्रति इसे कहते हैं जैसा 
चन्द्र और चकोरमें, दोपशिखा और पतंगमें, नोर और 
चरमं, चातक और मेघके बोच देखनेमें आतो है। 
यह वह आकर्षण-शक्ति है जो न्यटन महाशयके प्रकट 
- किए बिना को आप प्रगट इई है। यह इस्त आकर्षण- 
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शक्तिका प्रभाव है कि कमल और कुसुदिनो दिनमणि 
और रजनोकान्तसे इतनो दूर भौ रहकर उनके हृदयमें 
प्रफुल्लित हो सरोवरको नित्य नित्य सुशोभित करते हैं। 
प्रौतिरज्जुकत बंधन वह अपूर्व बन्धन है कि भ्त्रमर काष्ठ- 
भेदनमें बड़ा चतुर भो होकर संध्यासमय सुकुलित 
कमलके भोतर प्रेमरज्जुक्कत बन्धनसे जब बंध जाता 
है तब उसको कोई कला नहीं लहतो कि वह' फूल को 
छेदकर बाहर निकल आये । 
झो ० “बन्धनानि किल सन्ति बहनि प्रेमरज्नुक्रतबन्धन- 
मन्यत्‌ । 
दारुमेदनिप॒णोऽपि षडंन्निर्निष्कियो भवति 
पङ्कजबद्दः ॥” 
यह वह इन्द्रजाल जानतो है जिसके बलसे यह 
अनेक रूप धारण कर लेतो है। कभी भक्तिके नामसे 
अत्यन्त विनन्त्रा मूर्ति धारणकर गुरुजनॉके पदारविन्द 
में प्रणत होतो है, कभी वात्सल्य-रस पूर्ण हो अङ्कलालित 
शिशजनॉके कोमलाङ्गके स्मर्शसुख़का अनुभव करतौ 
है, कभी परकोय दुःख वा यन्तणा देख निरन्तर अद्जपूर्ण 
हो नितान्त खिन्न हो जातो है। निस्पन्देह यह हृदय- 
इत्ति है जो वर्षाकालोन वारिधारा समान सम्पूर्ण विश्वको 
सन्तुष्ट करनेको सामर्ष्य रखतो है। परलोक-साधनका 
यह वह एक उत्तम उपाय है कि जो अख्िलर्गप्राप्ति . 
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अनेक योगादि दारा भौ अति, दुष्कर है वह इससे सहज 

` कोमेंको सकतो है। जिनका चित्त प्रेमरससे आई 
न होकर कपट और कुटिलतासे पूर्ण हो पाषाण सदृश 
कठोर हो रहा है उनके समस्त योगादि धर्मका 
कुञ्नर-स्रान सदृश व्यर्थ हैं। यदि मनोहत्ति मलिन 
हुई तो बाहरो स्वच्छता आचार विचार दान पुण्यसे 
क्या फलसिदि है? “मन मलोन तन सुन्दर कैसे । विष- 
रस भरा कनक-घट जैसे ॥” यह वह मोहनमन्त्र है कि 
जिसके साधनसे जगत वशोभूत हो सकता है। जिन्होंने 
प्रेमरस प्याला पिया है उन्हें अञ्चत-पानकी क्या 
आवश्यकता है, जो स्वकीय हुदयके अन्तरतम प्रदेशमे 
प्रीतिकै इस प्रकारके भावको निरन्तर परिपोषण करते 
हैं उन्हें मनुष्य जातिकै परम प्रिय बन्धु कहना उचित है। 
यह उन्हींका सुझोक है-- 


“अयं निज; परो बेलि गणना लघुचेतसाम्‌ ॥ 
उदारचरितानाञ्च वसुध्चैव कुटुम्बकम्‌ ॥” 


हे भारतीय प्रजागण, तुम कब सम्पण कपट वञ्चक- 
बत्ति परस्परको ईर्ष्या द्रोह स्वार्थतत्परता और निष्ठरता 
आदि खल प्रकृतिका त्यागकर परम «पवित्र बन्धुप्रेम 
ऐक्य और सुमतिसे पूर्ण हो सर्वसोधारणके सुख वा 
झुल्खमें सुखो वा दुःखो होकर इस पूर्वोक्त रुझ्नोकके 
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अधिकारौ होंगे ? तनिक सोचो तो सक्छौ तुम्हारे पूर्व- 
पुरुष सदा इस प्रेमका पोषण करते रहे, देखो पतिप्राणा 
रामहुदय-सरोज-कुमुदिनो जनकनन्दिनो इसो प्रेम-राग- 
रुख्चिता हो पिशाच-राक्षस-समाकोणं निबिड काननमें 
पर्णकुटी हो को राजभवनका सुख मान अपने प्राण- 
प्रियको सहगामिनो हुई। यह प्रेम हो है जिसने 
गोपिकाओंको क्कष्णानन-पङ्कज-भ्त्रमरिका कर दिया, 
वह प्रेम हो का परिपाक है जिसने पुत्रशोकविधुर 
दशरथ महाराजको खर्गवास दिया, इत्यादि अनेक 
उदाहरण प्रेम-पोषणके हैं; यह प्रत्यक्ष है कि जबसे 
इम लोगोंने प्रेमका अङ्कर अपने लोगोंमेंसे उखाड़ 
कर फेंक दिया तभीसे नित्य चोण होते जाते हैं; 
महाभारतका घोर संग्राम जो भारतवर्षके सर्वनाशका 
प्रथमावतार था, इसी प्रेमके अभावसे हुआ। निस्सन्देह 
जिस देश वा जातिकै लोग इस पवित्र प्रेमको पूजा न 
करेंगे, वे ऐसे छो कौड़ोके तोन तीन होंगे । 





अंधेर-नगरी 


[भारतेन्द ऋरियन्द्र (संवत्‌ १९०७-१९४१ बि०)--थे कमान हिन्दी गदाके 


प्रवत्तेक माने गये हैं। इन्होंने गदाकौ भाषाको परिमाजिंत करके 
उसे सुन्दर खच्छ रूप दिया। कविता-रचनामें प्राचीन और 
नवीनकौ संघि रखो जिससे हिन्दौं-कविताका इनसे एक नया युर 
आरभ्ध हुआ। इनके दारा हिन्दौ-साहित्य एक नये मागे 

आ गया और इनके आषा-संस्कारकौ महत्ताको सभीने सक्कष्ठसे 
स्वौकार किया।] 


अंघेर-नगरी चौपट्ट राजा । 
टके सेर भाजो टके सेर खाजा ॥ 
पहला ट्टश्य 
[जाहा-प्राँत ] 
(महंतजो दो चेलॉंके साथ गाते हुए आते हैं) 
सब--राम भजो राम भजो राम भजो भाई । 
'रामके भजेसे गनिका तर गई, 
रामके भजसे गोध गति प्राई । 
रामके नामसे काम अनै संघ, 
“० रामके भजन बिनु सबहिं नसाई॥ 
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महंत--बच्चा नारायणदास, यह नगर तो दूरसे 
बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है! देख, कुछ भिच्छा- 
उच्छा मिले तो ठाकुरजोको भोग लगी । और क्या ! 
ना० दा०-गुरुजो महाराज, नगर तो नारायणके 
आसरेसे बहुत हो सुंदर है, जो है सो, पर भित्ता/संटर 
मिले तो बड़ा आनंद हो । 
महंत--बच्चा गोबर्धनदास, तू पच्छिमकी ओरसे 
जा और नारायणदास ,पूरबकी ओर जायगा। देख, 
जो कुछ सोधा-सामग्रौ मिले तो शौशालग्रामजोका 
बालभोग सि हो । 
गो० दा०-गुरुजो, मैं बहुत सो भिच्छा लाता ह' । 
यहां लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं। आप 
कुछ चिंता मत कीजिये । 
महंत--बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, 
हां 
लोभ पापको मूल है, लोभ मिटावत मान । 
लोभ कभी नहिं कीजिये, यामैं नरक निदान ॥ 


[ गाते हुए सब जाते हैं ] 
„ [फ्टाचेप] 
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दूसरा दृश्य 
[ बाजार ] 
घासौराम--चने जोर गरम-- 
चने बनावें घासौराम । 
जिनकी झोलोमें टूकान ॥ 
चना चुरमुर चुरमुर बोले । 
बाबू खानेको मुंह खोले ॥ 
चने जोर गरम ! टके सेर ! 
नरंगोवालो--नरंगो ले नरंगी--कंवला नोबू, मीठा 
नोबू , रंगतरा, संगतरा, नरंगो ! टके सेर नरंगो ! 
इलवाई--जलेबियां गरमा गरम! ले सेव, 
इमरतो, लड्ड, , कचौड़ो, दालमोट, पकौड़ो, घेवर, 
गुपचुप ! जो खाय सो भो पछताय, जो न खाय सो भी 
पछताय । रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका। सब 
सामान ताजा । खाजा- ले खाजा ! टके सेर खाजा ! 
कुंजड़िन--ले धनिया, मेथो, सोआ, पालक, चौराई, 
सरसोंका साग । ले फालसा, खिरनो, आम, अमरूद, 
निबुआ, सटर, होरहा । जैसे काजो वैसे पाजो। रैयत 
राजो, टके सेर भाजो। ले हिंदुस्तानका मेवा फूट 
और बैर ! पु * 
= सुग़ल--बादाम, पिस्ते, अखरोट, बिहरोटाना, मुनका, 
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किशमिश, अंगूरको पिटारी ! हिंदुस्तानका आदमी 
लक-लक, हमारे वहांका आदमी बंबक-बंबक ! लो 
सब मेवा टके सेर । 

चूरनवाला-- 


चूरन अमलबैदका भारी । 
जिसको खाते कृष्ण मुरारी ॥ 
मेरा पाचक है पचलोना । 
जिसको खाते श्याम सलोना ॥ 
चरन बना मसालेदार । 

जिसमें खट्टेकी बहार ॥ 

चरन नाटकवाले खाते । 
इसको नकल पचा कर लाते ॥ 
चरन सभी महाजन खाते । 
जिससे जमा हजमकर जाते ॥ 
चूरन खाते लाला लोग । 
जिनको अकिल अजोरन रोग ॥ 
चरन खावें एडिटर जात । 
जिनके पेट पचै नहिं बात ॥ 

ले चरनका ढेर, बेचा टके सेर । 


ज्ञातवाला (आह्लोण)--जात ले जात, टके सेर जात । 
'एक टका दो, हम अभो अपनो जात बेचते हैं। टकेके 
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वास्ते ब्राह्मणसे धोबो हो जायं और घोबोको ब्राह्मण 
कर दें। वेद, धर्म, कुल-मरजादा, सचाई-बड़ाई, 
सब टके सेर। लुटाय दिया अनमोल माल। ले 
टके सेर । 
(बाबाजोका चेला गोबर्धनदास आता है और 
सब बेचनेवालांको आवाज़ सुन सुनकर 
खानेके आनंदमें बडा प्रसन्न होता है ।) 
गो० दा०--क्यों भाई बनिये, आटा कितने सेर ? 
बनिया--टके सेर । 
गो० दा०--औ चावल ? 
बनिया-टके सेर । 
गो० दा०-आऔ चोनो ? 
बनिया--टके सेर । 
गो० दा०--ओऔ घो ? 
बनिया--टके सेर। ~ 
गो० दा०--सब टके सेर ! सचमुच ? 
बनिया--हां महाराज, क्या झूठ बोलुंगा ? 
गो० दा०--(कुंजड़िनके पास जाकर) क्यों माई, 
भाजो क्या भाव १ 
कुंजड़िन--बाबाजी, टके सेर। निनु, सुरई, 
धनिया, मिरच्या, साग सब टके सेर । 
-= गो दा०-सब भाजो टके सेर ! वाइ-वाह ! बड़ा 
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आनंद है। यहां सभी चोज़ टके सेर। (इलवाईके 
पास जाकर) क्यों भाई इलवाई, मिठाई कितने ' 
सेर? 

हलवार्दे--बाबाजी, लड़,आ, हलुआ, जलेबी, 
गुलाबजामुन, खाजा, सब टके सेर । 

गो० दा०_वाह ! वाहु !! बढ़ा आनंद है। क्यों 
बच्चा, सुभसे मसखरो तो नहों करता ? सचमुच सब 
टके सेर? 

हलवाई-हां बाबाजो, सचमुच सब टके सेर। 
इस नगरोको चाल हो यकौ है। यहां सब चोज़ टके 
सेर बिकतो है। 

गो० दा०__क्योों बच्चा, इस नगरीका नाम क्या है ? 

हलवाई--अंघेर-नगरो । 

गो० दा०--और राजाका क्या नाम है ? 

हलवाई--चौपडट राजा । 

गो० दा०--वाह ! वाहु !! अंघेर-नगरी चौपट्ट राजा, 
टके सेर भाजो टकै सेर खाजा । 

[यह गाता है और आनंदसे बगल बजाता है।] 

इलवाई--तो , बाबाजो, कुछ लेना देना हो तो 
खो दो। कि. 

गो० दा०- बच्चा, भिच्चा मांगकर सात पैसे लाया-- 
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छ, साढ़े तोन सेर मिठाई दे दे, गुरु-चेले सब 
आनंदपूर्वक इतनेमें छक जायंगे । 
[इलवाई मिठाई तौलता है-बाबाजो मिठाई लेकर 
खाते इए और अंघेर-नगरी गाते हुए जाते हैं ।] 


[पटाक्षेप] 





तोसरा इश 
[जंगल ] 
(महंतजो और नारायणदास एक ओरसे “राम भजो? 

इत्यादि गाते इए आते हैं और दूसरो ओरसे 

गोवर्धनदास अंघेर-नगरो गाता इुआ आता है। ) 
महंत-बच्चा गोवर्धनदास, कह, क्या भिच्छा लाया ? 

गठरौ तो भारौ मालूम पड़तो है। 
गो० दा०--गुरुजो महाराज, सात पैसे भीखमें मिले 
थे, उसोसे साढ़े तोन सेर मिठाई मोल लो है। 

महंत--बच्चा, नारायणदासने मुझसे कका था 
कि यहां सब चौज़ टके सेर मिलतो है, ती मैंने इसको 
-थातका “विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौनसी 
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नगरौ है और इसका कोनसा राजा है, जहां टके सेर 
भाजो और टके हो सेर खाजा बिकता है? 

गो० दा०_अंघेर-नगरी चौपड राजा, टके सेर भाजो 
टके सेर खाजा । 

महंत--तो बच्चा, ऐसो नगरोमें रहना उचित नहीं 
है, जहां टके सेर भाजो और टके हो सेर खाजा हो 

दोह्ा-सेत सेत सब एकसे, जहां कपूर कपास । 

ऐसे देस कुदेसमें, कबहू' न कीजे बास ॥ 

सो बच्चा चलो यहांसे। ऐसो अंघेर-नगरोमें हजार 
मन मिठाई मुफतको मिले तो किस काम की ? यहां 
एक छन नहीं रहना । 

गो” दा०-गुरुजो, ऐसा तो संसार भरमें कोई देश 
हो नहीं है। दो पैसा पास रहने हो से मजेमें पेट 
भरता है। मैं तो इस नगरको छोड़कर नहीं जाऊ'गा। 

महंत-देख बच्चा, पोळे पछतायगा । 

गो० दा०-आपको कृपासे कोई दुःख न होगा, 
मैं तो यक्षो कहता छ' कि आप भी यहां रहिये । 

महंत--मैं तो इस नगरमें अब एक क्षण भर नहीं 
रह्॑ंगा। देख, ,मेरो बात मान, नहीं पोळे पक्कतायगा । 
मैं तो जाता इ, पर इंतना कहे जाता छ कि कभी 
संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना । ० == 
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गो० दा०--प्रणाम गुरुजी, में आपका नित्य हो 
स्मरण करू'गा। मैं तो फिर भो कहता ह' कि आप भो 
यहीं रहिये। 
[महंतजो नारायणदासके साथ जाते हैं, गोवर्धनदास 
बैठ कर मिठाई खाता है ।] 
[ पटाज्षेप ] 





चौथा दृश्य 


[ राजसभा ] 


( राजा, मंत्रो और नीकर लोग यथास्थान स्थित हैं । ) 
एक सेवक--( चिल्लाकर ) पान खाइये, महाराज । 
राजा--(पिनकसे चौंकक घबराकर उठता है) क्या 

कहा ? सुपनखा आई ए महाराज । (भागता है) 
मंत्रो-(राजाका हाथ पकड़कर) नहों नहीं, यह 
कहता है कि पान खाइए महाराज । 
राजा--दुष्ट, लुचापाजो ! नाहक हमको डरा दिया । 
मंत्रो, इसको सी कोड़े लगें | ° 
मंत्रो-महाराज, इसका क्यौ दोष है? न तमोलो 
~ पान लगाकर देता, न यह पुकारता । |” 
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राजा-अच्छा, तमोलोको दो सौ कोड़े लगें । 

मंत्रो-पर महाराज, आप पान खाडए सुनकर थोड़े 
हो डरे हैं, आप तो सुपनखाके नामसे डरे हैं, 
सुपनखाको सजा हो । 

राजा- (घबराकर) फिर वहीं नाम, मंत्रो तुम बड़े 
खराब आदमी हो। नौकर, नौकर, शराब-- 

दूसरा सेवक--(एक सुगाक्षोमंसे एक गिलासमें 
शराव उभलकर देता है) लोजिए महाराज, पौजिए 
महाराज! 

राजा-(मुंह बना-बनाकर पोता है) और दे। 

(निपष्यमे दुहाई है दुहाईका शब्द होता है।) 
राजा-कीन चिन्नाता है ? पकड़ लाओ । 
(दो नौकर एक फ़र्यादौको पकड़ लाते हैं ।) 

फ़०-दोहाई, महाराज, दोहाई है। हमारा न्याव 
होय । 

राजा-चुप छो। तुम्हारा न्याव यहां ऐसा होगा 
कि जैसा जमके यहां भौ न होगा-बोलो क्या इुआ । 

फ०--महाराज, कन्नू बनियेको दौवार गिर पड़ी 
सो मेरो बकरो उसके नोचे दब गई। दोहाई है, 
महाराज, न्याव हो । दर 

राजा-- (नौकरसे) कब्र बनियेकी दौवारको 
पकड़ लाओ । he 
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मंत्रो-महाराज, दोवार नहीं लाई जा सकतो । 

राजा--अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, जो 
हो उसको पकड़ लाओ । 

मंबो--महाराज, दौवार ईट-चुनेको होतो है, 
उसके भाई-बेटा नहीं होता । 

राजा-अच्छा, कन्न बनियेको पकड़ लाओ । 

(नौकर लोग दीड़कर वाहरसे बनियेको पकड़ 
लाते हैं ।) 

राजा--क्यों वे बनिये, इसको लरको, नहीं बरकी 
क्यों दबकर मर गई ? 

मंतो-बरकी नहीं महाराज, बकरी । 

राजा-हां ! हां! वकरो क्यों मर गई बोल, नहीं 
अभी फांसी देता छ'। 

कल्लू-महाराज, मेरा कुळ दोष नहीं। कारीगरने 
एसो दौवार बनायो कि गिर पडी । 

राजा--अच्छा, इस कन्को छोड़ दो, कारोगरको 
पकड़ लाओ । 

(कल्लू जाता है, लोग कारोगरको पकड़कर लाते हैं।) 

राजा--क्यों बे कारोगर, इसको वकरो किस तरह 
मर गई ? 3 

कारौगर--महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूनेवाले 
ने चना शसा बोदा बनाया कि दौवार गिर पड़ो। 
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राजा-अच्छा, इस कारोगरको बुलाओ, नहीं 
नहीं, निकालो ; उस चूनेवालेको दुलाओ । 

(कारौगर निकाला जाता है, चूनेवाला पकड़कर 
लाया जाता है।) 

राजा--क्यों वे खैर-सुपारी-चूनेवाले, इसको कुबरी 
कैसे मर गई ? 

चूनेवाला--महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं; भिश्तौने 
चनेमें पानो ज्यादा डाल दिया, इसोसे चूना कमज़ोर 
हो गया होगा । 

राजा-अच्छा, चुन्रोलालको निकालो, भिश्तौको 
पकड़ो । 

(चुनेवाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है |) 

राजा--क्यों बै भिश्ती, गंगा-जसुनाको किश्तों! 
इतना पानो क्यों डाल दिया कि इसको बकरी गिर पढी 
और दोवार दब गई ? 

भिश्तो-महाराज, गुलामका कोई कृसूर नहों, 
कसाईने मसक इतनो बढी बना दो थो कि उसमें पानो 
ज्यादा आ गया । 

राजा--अच्छा, कसाईको लाओ, भिश्तौको 
निकालो । ५ 

(लोग भिश्तीकों निकालते हैं और कसाईको 
लाते हैं।) ` 
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राजा--क्यों बे कसाई, मसक ऐसो क्यों बनाई 
कि दौवार गिराई, और बकरो दवाई ? 

कसाई--महाराज, गड़ेरियेने टके पर ऐसो बढी 
भेड़ मेरे हाथ बेचो कि उसको मसक बड़ी बन गई । 

. राजा- अच्छा, कसाईको निकालो, गड़ेरियेको 

लाओ । 

(कसाई निकाला जाता है और गड़रिया लाया 
जाता है।) 

राजा--क्यों बे ऊख पोडेके गड़रिये, ऐसो बडी 
भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई ? 

गड़रिया--महाराज, उधरसे कोतवाल साहबको 
सवारी आई, सो उसके देखनेमें मैंने छोटो बडी भेड़का 
खयाल नहीं किया, मेरा कुळ कसूर नहीं । 

राजा—अच्छा, इसको निकालो, कोतवालको अभी 
सरबसुहर पकड़ लाओ । 

( गड़रिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा 
आता है।) 

राजा--क्यों बै कोतवाल, तेंने सवारो ऐसी धूमसे 
क्यों निकालो कि गड़ेरियेने घबड़ाकर बडी भेड़ बेची, 
जिससे बकरो गिरकर कल्लू बनिया दब गया ? 

कोतवाल--झहाराज, महाराज, मैंने तो कोई कसूर 
हीं किया, में तो शहरकै इ'तज़ामके वास्ते जाता था। 
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मंत्रो-- (आप हो आप) यह तो बड़ा ग़ज़ब इआ, 
ऐसा न हो कि यह बेवकूफ इस बातपर सारे नगरको 
फूंक दे या फांसो दे । 

( कोतवालसे ) यह नहीं, तुमने ऐसो धूमसे सवारी 
क्यों निकाली ? ४ 

राजा- हाँ हां, यह नहीं, तुमने ऐसो धूमसे 
सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबो १ 

कोतवाल- महाराज महाराज-- 


राजा-कुछ नहीं, महाराज महाराज; ले जाओ, 
कोतवालको अभी फाँसी दो । दरबार बरखास्त । 
( लोग एक तरफसे कोतवालको पकड़कर ले जाते 
हैं, दूसरो ओरसे मंत्रोको पकड़कर राजा जाते हैं । ). 
[ पटाचेप ] 


पांचवां दृश्य 
( अरण्य) 
( गोबर्धूनदास गाता इुआ आता है।) 
अंघेर-नगरो'अनबुक राजा । - 
टेके सेर भाजो टके सेर खाजा ॥ * 0 
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सांचे मारे मारे डोले । 
छूलो दुष्ट सिर चढ़ि-चढ़ि बोलें ॥ 
प्रगट सभ्य अंतर छलधारो । 
सोई राजसभा बल भारो ॥ 
सांच कहैं ते पनहों खावें । 
झठे बु बिधि पदवी पावें ॥ 
छलियनके एकाके आगे । 
लाख कही एकह नहिं लागे ॥ 
क'च नोच सब एकहिं सारा । 
मानह' ब्रह्म-ज्ञान बिस्तारा ॥ 
(बैठकर मिठाई खाता है।) 
गुरुजोने हमको नाइक यहां रहनेकों मना किया 
था। माना कि देस बहुत बुरा है, पर अपना क्या? 
अपने किसो राज-काजमें थोड़े हो हैं कि कुछ डर हो, 
रोज मिठाई चाभना, ममे आनंदसे रामभजन 
करना । 
। ( मिठाई खाता है) 
(चार प्यादे चार ओरसे आकर उसको पकड़ लेते हैं । ) 
प्यादा--चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया 
। आज पूरो हो गई। . 
२ प्या०_ बांबाजो चलिए, नमोनारायण कोजिए । 
_ गोऽ द्ा०--(घबड़ाकर) हैं! यह आफत कहांसे 
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आई ! अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो सुकको 
पकड़ते हो ? 

१ प्या०--श्रापने विगाड़ा है या बनाया है, इससे 
क्या मतलब, अब चलिए फांसो चढ़िए । 

गो० दा०--फांसो ! अरे बाप रे बाप फांसो ! मैंने 
किसके प्राण मारे कि मुकको फांसो ! 

२ प्या०--आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसो 
होतो है। 

गो० दा०--मोटे होनेसे फांसी ? यह कहांका न्याव 
है ! अरे, हंसो फकोरोंसे नहीं करनो होतो । 

१ प्या०--जब स्लो चढ़ लोजिएगा तब मालूम 
होगाशैकि हंसो है कि सच। सोधी राहसे चलते हो 
कि घसीटकर ले चलें ? 

गो० दा०--अरे बाबा, क्यों बेकृसूरका (प्राण मारते 
हो ? भगवानूके यहां क्या जबाब दोगे ? 

१ प्या०-भगवान्‌को जबाब राजा देगा। हमको 
क्या मतलब ! इम तो इक्मो बंदे हैं । 

गो० दा०--तब भो बाबा बात क्या है कि हम.फ़कोर 
आदमोको नाइक फांसी देते हो ? 

१ प्या०--बांत यह है.कि कल कोतवालको फांसौका 
हुकुम चुआ था। जब फांसी देंनेको उसको ले 
गए, तो फांसौका फंदा बड़ा इुआ, क्योंकि” कोतवाले 
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साहब दुवले हैं। हम लोगोंने महाराजसे अजे किया । 
ˆ इसपर हुकुम हु कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी 
दे दो, क्योंकि बकरी मारनेके अपराधमें किसो-न- 
किसोको सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याव न होगा । 
इसो वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवालके बदले 
तुमको फांसो दें । 
गो० दा०-दुहाई परमेश्वरको ! अरे में नाहक मारा 
जाता छ'! अरे यहां बड़ा हो अंधेर है, अरे गुरुजो 
महाराजका कहा मैंने न माना उसका फल मुभको 
भोगना पड़ा । गुरुजी कहां हो! आओ, मेरे प्राण 
बचाओ, अरे मैं वे-अपराध मारा जाता ह'। गुरूजो ! 
गुरुजी !! 
(गोबर्धनदास चिल्लाता है, प्यादे उसको 
पकड़कर ले जाते हैं।) 


[ पटाक्षेप ] 





छठा दृश्य 


(श्मशान) 


( गोबर्धनदासको “पकड़े हुए चार सिपाहियोंका प्रवेश ) 
~ गो० दा०--हाय बापरे! सुरै बक्सर हो फांसी 
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देते हैं। अरे भाइयो, कुछ तो धरम विचारो! अरे 
सुफे छोड़ दो। हाय! हाय !! ५) 
( रोता है और कुड़ानेका प्रयत्न करता है। ) 

१ सिपाहौ--अबे, चुप रह--राजाका हुकुम भला 
कहीं टल सकता है? यह तेरा आखूरो दम है, रामका 
नाम ले--बैफ़ायदा क्यों शोर करता है? चुप रह 

गो० दा०--हाय, मैंने गुरुजोका कहना न माना, 

- डसोका यह फल है। अरे! इस नगरमें ऐसा कोई 
धर्मात्मा नहीं है, जो इस फकोरको बचावे। गुरुजी 
कहां हो ? बचाओ--गुरुजो-गुरुजो- 
( रोता है, सिपाही लोग उसे घसोटते इए ले चलते 
हैं। गुरुजो और नारायणदास आते हैं। ) 
गुरु-अरे बच्चा गोबर्धनदास! तेरो यह क्या 
दशा है? 
( गुरुजोको हाथ जोड़कर ) 

गो० दा०-गुरुजी, दोवारके नोचे बकरी दब 
गई, सो इसके लिये सुरे फांसो देते हैं, गुरुजो 
बचाओ । 

गुरु_अरे बच्चा! मैंने तो पहिले छो कहा था 
कि ऐसे नगरमें रहना ,ठौक नहीं, तेंने मेरा कहना 
नहीं सुना । 

गो० दा०--मैंने आपका कहा नहीं मानो उसोका 
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यह फल मिला । आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं 
“ है जो रक्षा करे। मैं आप हो का हूं, आपके सिवा 
और कोई नहीं । 


( वेर पकड़कर रोता है। ) 
महन्त--कोई चिन्ता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं । 
( सों चढ़ाकर सिपाहियाँसे ) र 

सुनो, मुझे शिष्यको अंतिम उपदेश देने दो। तुम | 
लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना 
न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा । 

सिपादी- नहीं महाराज, हम लोग इट जाते हैं। 
आप बेशक उपदेश कोजिए । 


( सिपाही इट जाते हैं। शुरुजो चेलेके कानमें 
कुळ समाते हैं । ) 
गो० दा०_-( प्रगट ) तब तो गुरुजो हम अभो 
फांसो चढ़ेंगे । 
महंत--नहीं बच्चा, सुको चढ़ने दे । 
गो० दा०--नहीं गुरुजो, हम फांसी चढ़ेंगे । 
महंत--नहीं बच्चा हम।, इतना समभाया नहों 
मानता, इम बढे भए, हमको जाने दें । 
„ गो० दौं०--खर्ग जानेमें बढ़ा जवान क्या? आपं 
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तो सिद्ध हैं, आपको गति-अगतिसे क्या? मैं फांसो 
चढ़गा । - 
( इसो प्रकार दोनों इज्जत करते हैं-सिपाको 
लोग परस्पर चकित होते हैं । ) 

१ सिपाक्षो-भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समभ 
नहीं पड़ता । 

२ सिपाहो--हम भौ नहीं समझ सकते कि यह 
कैसा गड़बड़ है । 

( राजा, मंत्री, कोतवालट्आते हैं । ) 

राजा--यह क्या गोलमाल है ? 

सिपाहो--महाराज, चेला कहता है मैं फांसो 
पड़,गा, गुरु कहता है मैं पड़,गा, कुछ मालूम नहीं 
पड़ता कि क्या बात है। 

राजा- (गुरुसे) बाबाजो, बोलो। काहेको आप 
फांसो चढ़ते हैं ? 

महंत-राजा, इस समय ऐसो साइत है कि जो 
मरिगा सोधा बैकुंड जायगा ।. 

मंत्रो--तब तो हमीं फांसो चढ़ेंगे । 

गो» दा०-हम--हमस । हमको इकुम है। 

कोतवाल--हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार 
गिरो। ड 
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राजा--चुप रहो सब लोग। राजाके जोते जो 
और कौन बैकुंठ जा सकता है! इमको फांसो चढ़ाओ, 
जल्दी, जलूदो । 

महंत 

जहां न धर्म न बुडि नहिं, नोति न सुजन समाज । 

ते ऐसहिँ आपहिं नसे, जैसे चौपट राज॥ 


( राजाको लोग टिकठोपर खड़ा करते हैं ) 
[पटाक्षेप] 


चमा 


[साहित्याचाव्ये पण्डित अम्बिकादत्त ब्यास (संवत्‌ १८१५-१५६ वि०) 
— थे काशौमें रहते थे। ब्यासजी संस्कत साहित्यक बहत बड़े 
विदान्‌ और सनातन धर्कके कहर पत्तपातौ थे। हिन्दौके 
भौ बड़े अच्छे लेखक और वक्ता थे। €न्दौमें इनके लेख बड़े 
घरेलू ढंगके होते थे। इन्होंने 'पौयूष-प्रवाइ” नामक मासिक पत्र 
निकाला था जिसका सम्पादन इन्होंने बड़ खूबोके साथ किया । 
“चमा' प्रबख पहले पटल ढसौ पवमें निकला था। इनके लिख्डे 
संस्कृत और हिन्दौके यरऱ्योकौ संख्या लगभग ८० है। गदा- 
कान्य-मोमांसा नामकी इनकौ पकक बढ़े 'मह्त्वकौं है। कविता 
भौ इनको बकी मक्र और भाव्य होतो थौ। काशी-बणेन 

- आदि इनकौ कविताए' बड़ी रोचक हैं ।] श्र 
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क्षमा कुछ साधारण गुण नहीं है। जिस पुरुषमें 
क्षमा नहीं वह अति चुद्र समभा जाता है। जो ऐसे 
होते हैं कि किसोसे कुछ अपकार को शङ्का इई कि 
उसका अपकार करनेको तैयार किसोके मंहसे भ्वमसे 
भो कुछ करा शब्द निकला कि आप गालियोंकी 
बर्षा करने लगे। किसोने अल्प अपराध भो किया तो 
उसपर फट टूट पड़े वे अति तुच्छ समझे जाते हैं। 
जिनको क्षमा नहीं उनके लड़के बाले बड़े दुबल होते 
हैं क्योंकि वे बात बातमें धूसे और घुरके जाते हैं 
और बात बातमें मार खाते हैं। उनसे जो खोलकर 
कोई बात नहीं करता, क्योंकि यह आशङ्का सबको 
रहती है कि बातॉमें कोई अनुचित न हो जाय |] 

जिसको क्षमा नहीं है उससे कितने हो काम चटपटमें 
ऐसे अनुचित बन जाते हैं कि पोछे जन्म भर पछतावा 
रह जाता है। क्षञमा-रहित परुष राजसभाओमें तो 
कभी टिक हो नहीं सकते। जैसे किसो कटोरेमें जल 
हो तो उसमें जहां कुछ और पदार्थ डाला कि जल 
उबला यह स्वभाव अत्तम ,परुषाँका है। समुद्रमें 
पहाड़ आ पड़े तो भी उसका बढ़ना घटना फैलना कुळ 
नहीं बिदित होता यह स्वभाव मावान्‌ पुरुषोंका है 
जैसे गजराजके पोछ कुत्ता भूकता इआ चले और 
गजराज उसपर ध्यान न दे तो उसका कुछ नहीं 
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बिगड़ता वैसे हो चमाशील पुरुष यदि तुच्छॉको 
बकबकपर ध्यान न दें तो उनको क्या हानि है? यदि 
कोई अपनेको गालो दे तो भौ यों समक लेना कि 


“जाके ढिगि बह गारो हँ है सोई गारो देहै। 
गारो वारो आप कहै है हमरोका घटि जैहै” ॥ 


कोई समभते हैं कि जो हमको गालो देता है 
उसे यदि हम गालो न दें तब तो हमारी बडी अप्रतिष्ठा 
होगो पर यह उलूटो हो बात है। तुच्छोंकी गालो - 
पर गालो हौँ देनेसे टंटा बढ्ता है और चुप 
रहनेसे कोई जानता भी नहीं कि किसको किसने 
गालो दो । 

एक समय वशिष्ठ और विश्वामित्रके बड़ा झगडा 
चला । झगडा तो इस बातका था कि विश्वामित्र 
क्षत्रिय थे पर बहुत तप करनेके कारण कहते-थे.कि 
हमें सब कोई ब्राह्मणं कहा कोजिये, पर यह बात उस 
समयके ब्राह्मणोंको अच्छो न लगो। वशिष्ठजोने 
कहा कि आप कषत्रिय थे पर तपखौ हैं इसलिये राजर्षि 
'कहला सकते हैं परन्तु ब्रह्मर्षि नहीं । 

इस बातपर विखामित्रने वशिष्ठजोसे शत्रुता 
बांधी । विश्वामित्र बार बार अधिंक अधिक तप करके 
आते थे ओर वशिष्ठजोसे झगड़ा करते थे, पर वशिष्ठजो 
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उनपर क्षमा को रखते थे। प॒राणॉमें ऐसा लिखा है 
कि एक बार विश्वामित्र बहुत तपकर आकर वशिष्ठको 
ललकार बोले कि हमें ब्राह्मण कहो, नहीं तो युद 
करो । ` वशिष्ठजो एक दण्ड लेकर कुटोके बाहर खड़े 
हो गये। विश्वामित्र उनपर बहुतसे शख अन्न चलाने 
लगे परन्तु वशिष्ठजोने अपने तपोबलसे सबको उसो 
दण्ड्पर रोका। जब विश्वामित्र कोटि कला कर हारे 
तब वशिष्ठजोने कहा कि भाई, और कोई शख अख 
„~ बाको हो तों चला लो “फिर हम भो आरम्भ करेंगे। 
तब विशामित्रने हाथ जोड़े और वशिष्ठजोने क्षमा को । 
कालान्तरमें वशिष्ठजो एक समय अपनो कुटोमें बैठे 
आंख बन्द किये ध्यान कर रहे थे और अंधेरी रात थो। 
चारों ओर मारे अन्धकारके ऐसा जान पड़ता था कि 
काजलको अंधौ चल रहो है अथवा स्याहीको बर्षा हो. 
रहौ ऋहे। काले मेघमण्डलसे तारॉका भौ प्रकाश 
बन्द होगया था। उस समय विश्वामित्रके चित्तमें 
यह बात आई कि जितने ब्राह्मण हैं वे वशिष्ठ हो पर 


ढलते हैं और कहते हैं कि वशिष्ठ यदि ब्राह्मण कहैं. - 


तो इम लोग भो ब्राह्मण-कहैं, और वशिष्ठ ऐसा दुष्ट 
है कि चाहे कुछ हो हमें ब्राह्मण न कडँगा।' 2, 
तो इस अन्धेरेमें घशिष्ठका सिर “काट डालना 


चाहिये। =, ag 
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यह बिचार चोरको भांति तलवार ले वशिष्ठको 
कुटीमें घुसे। दैवात्‌ वशिष्ठकों समाधि खुलो, वशिष्ठने पूछा 
“कौन है ?” तो विश्वामित्रने कहा कि तुम सुकै ब्राह्मण 
नहीं कहते इसलिये मैं तुम्हारा सिर काटने आया हू । 
वशिष्ठने कहा कि आप हो सोच लोजिये क्या तो पाप 
करने आप आये हैं? ऐसे हो ब्राह्मणोंके कम होते 
हैं? क्या ऐसे हो स्वभावके भरोसे आप ब्राह्मण बनना 
चाहते हैं ? यह सुनते हौ विश्वामित्र लज्जित हो गये, 
और तलवार दूर फेंक प्रणाम कर बैठ गये, और अपने * 
अपराध क्षमा कराने लगी । 
वशिष्ठजोने कहा “हमें कुछ बदला नहीं लेना 
है कि आप क्षमा मांगें पर देखिये जिस समय आप 
अहंकारसे ऊचे बननेका डंका दे युदका डील 
बांधते थे तब सबको इदृष्टिमें आप छोटे _ जंचते 
थे और आप अब हाथ जोड़े अपनेको तुच्छ सममे 
बैठे हैं तो हमारी दृष्टिमें ऊचे जान पड़ते है। 
इस समय आपके हृदयमें अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, 
बै छल नहीं, ईर्ष्या नहीं, मद नहीं, मत्सर नकीं 
-. बस ऐसा हृदय रखिये तो आप सबसे बड़े हैं।” 
.विखाभिवजोको यह सुन बचुत बोध हुआ और 
वशिष्ठजोका इतना भारो च्तमाँगुण देख देख सबको 
~ आयर्य हुआ । है 
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इसलिये यहो चित्तम स्थिर करके रखना चाहिये कि-- 
॥ दोक्षा ॥ 
“छमा सकल गुनसो बड़ो, छमा पुन्धको सूल । 
छमा जासु हिरदै रहें, तास॒ दैव अनुकूल|॥ 
अपराधी निज दोषतें, दुख पावत बसु जाम । 
छमाशोल निज गुनन ते, सुखो रहत सब ठाम ॥” 


पि भौक्ष की शरशय्या 2 


[एंडित महावीरप्रसाद दिवेदों (संवत्‌ १९२१-१९०५ वि०)-यथे हिन्दौके 
घुरंधर विदान्‌ थे। संस्कत, फारसी, मराठी, ग्रजरातौ, बंगला, 
~ अंगरेजों आदि भाषाओंमें भौ इनका अच्छा अधिकार था। इिन्दौ 
गदा लिखनेकी इनकी एक विशेष जली है जो उत्कष्ट समभ 
जाती है। िन्दो लैखशोमे ऐसा अच्छा गदा लिखनेवाले 
अहत कम हैं। इन्होंने बहतसे मौलिक यन्य लिखे और 
उपयोग पुक्षकॉका हिन्दौमें अनवाद भो किया। ये अच्छे 
कवि .भो थे। खड़ी बोलीकौं कविताकौ आजकल जो उन्नति 


इई है उसका येय दिवेदीजौंको हौ है। सच कहा जाय तो ७ 


ये अपने जोड़ेकै एक हौ, लेखक थे। समालीचकश रुपम 
भौ इनुका स्थान बत ऊ'चा है। इन्होंने कई पृस्तकॉपर खतन्त्र 
समालोचनाए' लिखी हैं ।] 


i 
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युदके मैदानमे सञ्जय सब बातें अपनो आंखों देखते 
थे और सायङ्काल युडका सच्चा सचा हाल छतराइसे 
कहते थे। उस दिन सन्ध्यासमय जब वे युद्दके मैदान- 
से लौटे तब उदास और चिन्तामें डबे बैठे हुए राजा 
छतराइसे इस प्रकार युबका हाल कहा-- 

“महाराज ! हम सञ्चय हैं। आपको हमारा 
प्रणाम है। कुर-पितामह भो आज युद्में मारे गये। 
योदाओमें जो सबसे खेष्ठ थे, और कौरव-बोरॉको 
जिनका इतना भरोसा था, वही भीष्म आज बाणोंके 
सेजर्पर सोये हैं। जिन्होंने काशोके महायुहमें सैकड़ों 
राजाओंक साथ एक-रथ युद करके सबको हरा दिया, 
खुद परशराम भो जिन्हें नहीं जोत सके; वक्षो भीष्म आज 
शिखण्डोके दवारा परास्त होकर ज़्मोनपर पड़े हैं। 
शूरतामें जो इन्द्रके समान, स्थिरतामें _ हिमालयके 
समान, सहन-शोलतामें एव्वोके समान, और गस्भौरतामें 
समुद्रके ` संमान थे, बोरॉका संहार करनेवाले वही 
महावीर भोष दस दिन तक अपनो सेनाको रक्षा 
करके और अनेक अद्भुत अद्भत काम करके आज सूर्यको 
तरह अस्त हो गये ।” 

छतराइने कहा--“हे सञ्चय ! घह तुम कैसे कह 
रहे हो कि भौम आज मारे गंये! देवता भी जिन्हें 
“नहीं जोत सकते थे ऐसे महादुर्घब भोको पाञ्चाल 
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देशके शिखण्डोने युद्में क्यों कर मारा ? संसारमें 
जितने धनुष घरनेवाले हैं उन सबमें य्ेष्ठ भोष्मके 
मारे जानेको ख़बर सुननेसे अधिक और क्या दुख हो 
सकता है? ओहो! क्या हो आ्थको बात है! 
जिसने दस दिन तक इन्द्रको तरह अनल-बाण वर्षा करके 
एक अर्ब बोरोंको मार गिराया वहो आज खुद मारा 
जाकर, प्रचण्ड पवनके झकोराँसे टूटकर गिरे हुए 
हचको तरह युडके मैदानमे पड़ा है। महारथियोके 
कुलमें उत्पन्न इए उस वोरपुरुषके हारनेका सारा 
बत्तान्त हमसे कहो ; क्योंकि सब बातें अच्छो तरह सुने 
बिना हम नहीं रह सकते ।” 

सञ्चय बोले-“महाराज, इस युददके संबन्धमें जिस 
महात्माके वरदानसे हम आंखसे न देख पड़नेवालो 
बातें भो देख सकते हैं, बहुत दूर होनेवालो बातें भी 
सुन सकते हैं, और दूसरॉको मनको भो बातें जान 
सकते हैं, उन्हींको नमस्कार करके हम विस्तारपूवंक 
युददका वर्णन करते हैं, सुनिए ।” 

इसके अनन्तर पहलो रातको पाण्डवोंका भोष्मके 
पास जाने, उनकै उपदेशके अनुसार व्यूझको रचना 
करने और युदारन्भ होने आदिका यथार्थ वर्णन करके 
सञ्जय कहने लगे " 

“जब शिखण्डोको आगे करके पाण्डवॉको' सेनाने” 
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कौरवॉसे घिरे इए भौष्मपर आक्रमण किया तब महा 
घनघोर युद्ध होने लगा । बच्व हाथमे लिये हुए इन्द्रका 
सामना जैसे दैत्यांक दलने किया था, ठोक उसो तरह 
महारथो भोष्मका सामना पाण्डव लोगोंने किया। तब 
पितामहने महाघोर म्पूर्त्ति धारण को और इन्द्रके 
बज्यपर रगड़ कर तेज़ किये गये सैकड़ॉ-इज़ारों 
बाणों को वर्षा करके आकाश पाताल एक कर 
दिया। 

“घोर धीरे हमारो सेनाका नाश करते करते भीम 
और अज्जुन व्यूहकै दारपर जा पहुचे। शिखण्डोकै 
रथको वोचमें डालकर वे उसको रक्षा करते थे। इससे 
शिखण्डोका रथ क्रम क्रमसे आर्ग बढ़ता गया और कुछ 
देरमें भीषके रथके पास पहुंच गया। तब अच्जुनने 
कहा--“हे शिखण्डो ! तुम्हारे लिये यहो सबसे अच्छा 
मोका है। इस समय और किसो बातका सोच विचार 
न करके तुम तुरन्त छो भीष्मपर बार करो । 

“अज्जुनके कहनेके अनुसार शिखण्डोने भोष्मको छातो- 
पर बाण मारना आरम्भ कर दिया। परन्तु पितामहने 
शिखण्डोको तरफ तुच्छ दृष्टिसे देखा--उन्होंने शिखण्डोको 
अवज्ञामा्र को । शिखण्डोके बार पर बार करने पर 
भी उन्होंने एक चार भौ उनपर बाण न चलाया, न और 
झो किसी शलसे उनपर चोट को। शिखण्डोकी मारकौ 
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कुछ भो परवा न करके पहले हो कौ तरह वे और और 
योद्दाओं पर बाण वर्षा करते रहे । 

“किन्तु शिखण्डके ध्यानमें यह बात नहीं आई । 
जिसमें शिखण्डोको यह न मालूम हो कि पितामह 
डनपर शख नहो चलाते, अजुन बार बार शिर्खण्डोके 
उत्साहको बढ़ाकर उन्हें उत्तेजित करने लगे। अजुन 
बोले--“हे शिखण्डो ! इस समय भोको मारनेकी 
जो खोलकर चेष्टा करो। इस इतनो बड़ी सेनामें तुम्हें 
छोड़कर ऐसा एक भो योदा नहों' जो इस महान 
कामको कर सके। यदि तुम्हारो चेष्टा निष्फल गई तो 
हमारी और तुम्हारो दोनोंकों बे-तरह हंसी होगी। ˆ 

“तब बलके मदसै मतवालेसे होकर शिखण्डीने 
अपने बाणोंसे भोझको तोप दिया। परन्तु पितामह 
इससे ज़रा भो विचलित नहों' इए। उन्होंने हंसते 
हंसते उन सब बाणोंकों अपने शरोरपर धारण कर 

« लिया। शरौरमें इतने बाण छिद जाने पर भी उन्होंने 
व्यथाके कोई चिह्ल नहों' प्रकट किये। उलटा दूने 
उत्साइसे वे पाण्डवोको सेनाका नाश करते रहे। 
दुर्योधनने देखा कि अजुन इस तरह शिखरण्डीकी रक्षा 
कर रहे हैं कि किसो भो कौरव वोरको पहु'च शिखण्ड 
तक नहीं होती। इसलिये दुर्योधने ललकार कर 
कहा--'हे योदाओं ! तुम लोग तुरन्त हो 'अजुनपरं 
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आक्रमण करो। भीष्म तुम्हारी रक्षा करेंगें। कोई 
तुम्हारा कुछ भो नहीं कर सकेगा |” 

“इस आज्ञाके अनुसार बड़े बड़े राजा-बड़े बड़े 
बल-विक्रमशालो बौर--अजुनपर दुंढ़नेके लिये इस 
तरह दोड़े जैसे दोपक पर गिरकर जलनेके लिये पतंग 
दौड़ते हैं। किन्तु अजुनके महा-बेगशाली बाणों 
और अन्र-शरखांको मारसे विकल होकर कुछने तो 
गिरकर वहीं प्राण छोड़ दिये और कुछ भाग निकले । 
भोष्मकौ रक्षा करनेवाले लोग शिखण्डोको मारनेकी 
जो चेष्टा करते थे उसे अजुन पहले हो की तरह अपने 
बाणींसे व्यर्थ करते रहे। कोई भो शिखण्डौको कुछ 
भो हानि न पहुंचा सका । 

“इस प्रकार बहुत देरतक युद्द होता रहा। अन्तमें 
शिखण्ड और दूसरे योडाओंके बाणोंने पितामहको 
बैतरह घायल कर दिया। उनके शरीरम सब तरफ 
घाव हो घाव हो गये। इससे उन्हें बहुत पीड़ा होने 
लगौ। उन्होंने जान लिया कि हमारा अन्तकाल 
अब समीप है। तब उन्होंने अपनो रक्षाका यत्र करना 
छोड़ दिया। धनुर्बाण तो उन्होंने रख दिया और 
तरवार लेकर रथसे उतर पड़े | उस सभय पितामझपर 
अर्जुनको दया आई। उन्होंने शिखण्डीके, शिथिल 
बाणों दवारा पितामहको बहत देरतक पोड़ित करना 
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और व्यथा पहुंचाना व्यर्थ समझा । इसलिये उन्होंने 
क्षुद्रक नामक एक एक करके पञ्चोस बाणॉसे उनके 
शरीरको भीतरतक बै-तरह छेद दिया। तब पितामहका 
अंग कामें न रहा; हाथ पैर आदि सब शिथिल 
हो गये। इस दशाको प्राप्त छोनेपर, वग़लम खड़े 
हुए दुःशासनसे उन्होंने कहा--हैं दुःशासन ! ये बाण, 
जो हमारे इतने मज़बूत कवचको फोड़कर शरीरके 
भीतर चले जा रहे हैं, कदापि शिखण्डोके चलाये हुए 
नहीं हैं। ये बल और ब्रह्म-दण्डको तरह वेगवाले 
अत्यन्त असह्य शर, जो हमारे शरीरको हडिडियोंतक 
को तोड़कर हमें बेतरह विकल कर रहे हैं, शिखण्डोके 
घनुषसे कभी नहीं छूट सकते। ये अत्यन्त क्रु 
फुफकारते हुए विषधर नागके समान तीर, जो हमारे 
मर्म्रस्थानोंके भौतर प्रवेश करके हमारा प्राण ले रह हैं, 
अजुनके गाण्डोवधन्वासे निकले हुए हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। गाण्डोवको छोड़कर और कोई हमें 
ज्ञमौनपर नहीं गिरा सकता ।' 

“यह कहते इण भौष्म पितामह धीरे धीरे ज्ञमोनपर 
गिर गये। किन्तु उनके शरौरमें इतने बाण छिंदे इए 
थे कि वह ज़मोनैको नह) छ गया। बौरोंके योग्य 
शरशव्यापर इस समय पितामह सो रहे हैं। 

“हे महाराज ! इस महावौरके शरोरके साथ हम' 
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लोगोंका सारा उत्साह नष्ट क्षो गया। सूर्य्यके समान 
तेजस्मौ इस महात्माके साथ हमारी सारो आशा धूलमें 
मिल गई । 

छतराइने कहा--“हमारो हो सूखंताके कारण 
पिछत॒ल्य भोको आज यह, दशा हुई। इससे अधिक 
दुखको बात हमारे लिए और क्या हो सकतो है? 
हमारा हृदय सचसुच हो पत्थरका है, नहीं तो ऐसी 
शोचनोय घटनाको सुनकर भी वहु फट क्यों नहीं 
गया ? ऋषियोने क्षत्रियोंके धर्मको बड़ा हो दुखदायी 
बनाया है। उसे उन्होंने ऐसा दारुण कर दिया है 
कि उसके पालनके लिये पितामह ऐसे महात्माका 
बध कराकर हम लोग राज्य करनेको इच्छा करते 
हैं, और उधर पाण्डव भौ उनका संहार करके राज्य 
पानेको आशा रखते हैं। बौच धारामें नाव ड्ब 
जानेसे पार जानेको इच्छा रखनेवालेको जो दशा 
होतो है, भोषको सत्युसे हमारे पुत्रॉंकी ठोक वचो 
दशा इई है। हाय! भौष्मके बिना इस "समय दुर्योधन 
अब किसके आसरे रहेंगे ? है सञ्जय ! इस युद्में 
हमारे पुत्रॉंकी क्या दशा छोगो, यह सोचकर पहलेसे 
हो हमारा हृदय शोकाग्निसे जल' रहा था। तुमने 
भीष्मको सत्युको ख़बर सुनाकर उस आगमें मानों 
घो डालकर उसे और भो प्रज्वलित कर दिय डस 
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भोमकम्मी मंहायोदा भीष्मको सूत्यु-वात्ती सुनकर 
हमारे मंहसे अब बात नहीं निकलतो# हमारो 
बानो बंद सो हो रहो है। इममे और अधिक 
बोलनेको शक्ति नहीं है ।' 

“इधर कुरु-सेनापति भौक्षके शर-शय्यामें सो जानेपर 
कारव लोग बै-तरह घबरा गये। कुछ देरतक 
एक दूसरेका मुंह देखते हुए सब लोग खड़े रह गये। 
यह किसोको न सूझा कि अब क्या करना चाहिये। 
अन्तम दुर्योधनको आज्ञासे दुःशासन, द्रोणाचार्थ्कौ 
सेनाको तरफ़ दौड़ते हुए गये। उन्हें इस प्रकार जल्दी 
जल्दो जाते देख सैकड़ों योदा, यह जाननेके लिये कि 
मामला क्या है, उन्हें चारों ओरसे घेरकर उनके साथ 
साथ चले । 

“द्रोणके पास पहुचकर दुःशासनने उनसे भीष्मके 
मरनेको बात कहो। इस महा अमङ्गल समाचारको 
सुनते हो ट्रोणाचाय्च एकाएक मूर्च्छित होकर रथपर 
गिर पड़े। होश आनेपर उन्होंने दूत-द्दारा अपने 
सेना-विभागको तत्काल यु बन्द करनेके लिये आज्ञा 
दो। तब पाण्डवोने भो शङ्क-ध्वनि करके उस दिनका 
युद्द समाप्त किया । * ट्क 

“युइ बन्द होनेपर दोनों दलोके सैनिके लोग अपने 
अपने कवच उतारकर और इथियार रखकर, भौषको " 
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शर-शब्याके पास आये और बड़े आदरसे भीफको 
प्रणाम करके उन्हें चारों लरफृसे घेरकर खड़े हो गये। 
तब कुरु-पितामहने कहा- हे महाशयो ! आपका स्वागत 
है। आपके दर्शनोंसे हमें बड़ा आनन्द हुआ । 

कुळ देर ठहरकर भोष्मु फिर बोले- “है नरेशहन्द ! 
हमारे सिरके नोचे खाली हैं, इससे हमारे लिये एक 
तकिया ला दौजिये ।' 

“राजोंने उसी क्षण कई कोमल कोमल बहुसूल्य तकिये 
ला दिये। प्ररन्तु भौषने उन्हें न लेकर अर्जनकी तरफ़ 
देखा और कंहा--'बेटा ! तुम्हो हमें सिरके नीचे रखने 
योग्य कोई चोज़ दो । 

“आखींमें आंसू भरे हुए अजुनने पितामहके मनकी 
बात जान लौ। गाण्ड़ौव उठाकर भीष्मके मस्तकके नीचे 
तीन वाण उन्होंने मारे। वे सिर और ज़मीनके बीच ठहर 
गये। उन्‍होंने तकियेका काम दिया। जैसे शर-शाय्या 
थी, वैसा हो शरोंका तकिया बन गया। भीष्म यही 
चाहते थे। ऐसा तकिया पाकर वे बचुत सन्तुष्ट हुए 
और अजुनको हृदयसे आशौबाद दिया । 

“भोष बड़े हो हृढ़-खभावके और घोर पुरुष थे। 
शख्रॉंके सैकड़ों घाबोंसे . उन्हें जो असह्य पोड़ा हो 
रहो घो उसे ज़रा भी प्रकट न करके झान्त भावसे 

„ उन्होने” पोनेके लिये पानी मांगा। सब लोग 
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चारों ओर दौड़ पड़े। अनेक प्रकारकी खाने पोनेको 
सामयो और ठंडा जल लाया गया। „परन्तु इन 
चोजॉसे पितामहको सन्तोष न इआ देखे, अलुनने 
फिर उनके मनको बात जानकर, उनके दक्षिण तरफूकौ 
ज़मौनको नको वारुणात्न द्वारा पातालतक कद्‌ दिया । 
उससे अत्यन्त शोतल, विमल और स्वादिष्ट दिव्य जलको 
धारा निकलो। उसने भीझको इच्छा पूणे कर 
दो। उसे देख उन्हें बडी प्रसत्रता हुई और उन्होने 
अर्जुनकी बहत प्रशंसा को । 

“इसके अनन्तर, शरोरके भोतर घंसे हुए बाणों और 
दूसरे प्रकारके अच्लोंको निकालने और महरमपट्टौ 
करनेवाले बहुतसे कुशल वैद्य बुलाये गये।* वे लोग 
नाना प्रकारके यन्त्र और दवायें आदि लेकर भोष्मके 
पास उपस्थित इुए। उन शल्योदार-कुशल वैद्योंकों देख- 
कर भीष्म बोले--है दुर्योधन! तुम इन लोगोंका 
अच्छो तरह आदर सत्कार करके विदा कर दो। 
क्षत्रियोंकों जिस गतिको वाञ्छा होतो है उसो गतिको 
हम प्राप्त इए हैं। हमारे लिये दवा-पानोकी ज्ञरूरत 
नहं । हमारौ रूत्यु हो जानेपर इसौ शर-शव्याके साथ 
हमारे शरीरको दग्ध करना । , जिस समय घायल 
होकर इम युदमें गिरे हैं उस समय सूर्य दक्षिण _दिशामें 
थे। इसने वर पाया है कि विना इच्छाके हमारी 


[र 
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रूत्यु नहीं होगी । अतएव जबतक सुर्य दक्षिण दिशाको 
न छोड़ देंगे वबतक हम शरोर न छोड़ेंगे ।” 

“श-वैव्योके चले जानेपर भौषने दुर्योधनसे 
कहा--बेटा ! तुम्हें चाहिये कि तुम क्रोधको छोड़ दो । 
जोसे कुमारो यक्षो इच्छा है कि हमारे मरने हो से 
युद समास को जाय । हम चाहते हैं कि हमारो रूत्युके 
अनन्तर प्रजञाको शान्ति-सुख मिले। राजा लोग 
प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरेको गलेसे लगावे, पिता 
युत्रसे मिले, भाई भाईसे मिले, और कुटुम्बो कुटुम्बियों 
से मिलें। इससे, है राजन्‌! तुम ईर्ष्या-देष छोड़ो । 
मनकी मलोनता दूर कर दो। प्रसन्न हो । पाण्डवॉको 
आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लो | 

“आ्नोके गहरे घाव लगनेके कारण भौ पितामह 
विकल हो रहे थे। इससे और अधिक वे न बोल सके। 
उन्होंने आंखे अन्द कर लीं और योगियाँकी तरह 
प्राणको ब्रह्मरन्धृमें खोंचकर चुप हो गये। पाण्डवो 
कौरवों और अन्य राजा लोगॉने तोन दफे उनकी 
प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । फिर उनके चारों तरफ 
खांड खोदकर और संतरो मुक्रर करके सव लोग 
उदास मन अपने अपने डेरेको लौट आग्ये । 

“जिस मनुष्यकौ सत्यु निकट हीती है उसे दवा नहीं 

“अच्छो * लगतौ। ठीक यहो हाल दुर्योधनका 
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समभिये । . उन्हें भोझका उपदेश विलकुल हो नह्छीं 
रुचा। इधर महाबोर कर्णने जब भोकको शर-शय्याका 
हाल सुना तव वे पहला वैर भूल गये और तुरन्त हो 
उनके पास आकर उपस्थित हुए। आंखे' बन्द किये हुए, 
लोइसे सरावोर आखिरी शब्यापर लेटे कुरुपितामहको 
देखकर दयावान्‌ कर्णका कण्ठ भर आया। वे उनके 
पैरॉपर गिरकर कहने लगे--हे महात्मा! आपको 
आंखोंके सामने छोनेपर आप सदैव जिसपर अप्रसन्न 
होते थे वहो राधेय कर्ण आपको प्रणाम करता है।' 

“यह वचन सुनकर भोझने बड़े कष्टसे आंखें खोलीं। 
उन्होंने देखा कि कर्णके सिवा वहां और कोई नहीं है। 
तब उन्होंने संतरियांको दूर हटाकर कर्णको, पिताकी 
तरह, दाहने हायसे छातोसे लगाया और बड़े प्रेमसे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया 

“हे कर्ण! यद्यपि तुमने सदा हौँ हमारे साथ. 
स्पर्धा कौ है--सदा हमसे ईर्प्या-द्ेष रक्वा है--तथापि 
इस समय यदि तुम हमारे पास न आते तो हम 
निद्यय हो बहुत दुखो होते। हमने यह बात बहुत 
विश्वासपात्र मार्गसे सुनो है कि तुम राधाके नहीं, 
कुन्तीके पत्र हो।. हम सच कहते हैं, हमने कभी 
तुमसे देष नहीं किया। ' तुम पाण्डवॉका विरोध 
करते थे इसलिये हम कभी कभी कठोर वचन “कहकर - 
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राहपर लाने को यत्र करते थे। हम चाहते थे कि 
तुम्हें अपने ख्वरूपका--अपने तेजका ज्ञान हो जाय। 
हम इस बातको अच्छो तरह जानते हैं कि तुम बड़े 
वीर और बड़े धर्मात्मा हो। पहले जो तुमपर हमारा 
क्रोध था बह आज विलकुल जाता रहा। हे वीरः 
शिरोमणि! पौरुष और प्रयत्नको अपेक्षा भाग्य छौ 
बलवान्‌ है। इससे और ठथा युद्ध करनेसे क्या लाभ ? 
तुम यदि अपने सहोदर भाई पाण्डवॉके साथ मेल कर 
लोगे तो यह सारा वैरभाव मिट जायगा, अतएव, हमारी 
इच्छा है कि हमारे प्राणोंके ख़र्चसे छो इस युडकी 
समाप्ति हो जाय ।' 

“कर्ण बोले--'हे पितामह ! आपने जो कुछ कहा 
उसमें कुळ भो संदेह नहीं। सचसुच हो हम कुन्तीके 
पुत्र हैं। कन्तु कुन्तोने पैदा होते हो हमे त्याग 
दिया, स्रत अधिरथने हमें पड़ा देख दया करके 
बड़े प्रेमसे हमारा लालन-पालन किया । इसके बाद 
डुर्याधनको छपासे हम बड़े इुए। हमारे हो कारण 
इस विषम बैरको आग जलो है। इससे आप हमें 
अजुनकै साथ युद करनेको आज्ञा दोजिये। कौमार 
होकर मरना क्षत्रियॉंको कभी उचित नहीं। इसीसे 
इन महापराक्रमो पाण्डवोंके साथ युद करनेको हमने 
अतिज्ञा को हैं” 
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“तब भोषने कहा- डि कर्ण! यह दारुण बैर 
मेट देना यदि विलकुल हो असम्भव छो तो हम आज्ञा 
देते हैं कि खरगंप्रासिको इच्छासे तुम अह्ङ्कार छोड़- 
कर युद्ध करो । हमने पहले हो से इस युडको रोकनेको 
बहुत चेष्टा कौ ; पर हमारौ सारो चेष्टायें व्यर्थ गई' ।' 

“भौक्षका उपदेश सुन चुकनेपर कर्ण उनको प्रणाम 
करके दुर्योधनके पास गये ।” 


हिन्दी भाषा 


[बाबू बालसकुन्द गुम्न (संवत्‌ १९२२-१९६४ वि» )--ये एक प्रतिभागालौ 
निपुण सम्पादक तथा गदा चौर पदा दोनोंके उञ्चकोटिके 
लेखक थे। फारसी डटूंके भो पंडित थे। पठनकालसै 
हो 'अवधपंच' आदि चूं पर्वोमे लेख दिया करते थे। लेख, 
लिखनेमें ये प्रख्यात हो गये और सं० १९४४ में "अखबार-ए- 
चुनार'के सम्पादक नियत हुए। यहोंसे इनका साहित्यिक 
जोवन आरन इु्ा। एक छौ वर्षे बाद लाहोरके 'कोहेन्र”के. 
सम्पादक इंए। कक दिनों बाद हिन्दोमें लेख लिखने लभे, 

ˆ" चौर सं* १०५६ में कालाकांकरङे 'हिन्दोस्थान'के सहकारो 
सम्पादक इए। इसके बाद कई वर्षो तक हिन्दौ दंगवासौकैः 
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सम्पादक रहे। सं० १९५५ में 'भारतमिव'के सम्पादनका 
भार लिया और घोड़े हो दिनॉमें उसे भारतका प्रधान इन्दो 
पत्र बना दिया। हिन्दी भाषाकै भार्डारमें कुछ ऐसे अनमोल 
रव छोड़ गये हैं जिन्होंने इन्हे अमर बना रखा है। इनको 
भाषा बड़ी हो सरल, संरस, खच्छ, चटकोलो और दिलमें 
चुभनेवाली होतो थो । इनकौ शैलो हौ निरालों है। इनके 
लैखॉमें व्यंगके साथ साथ मनोरंजनको सामयौ भौ कम नहाँ 
मिलतो। ये बड़े हौ मिलनसार और हास्वप्रिय थे। हास्यः 
प्रियताके नमूने भौ इनके लेखोंमें बढ़त हैं। राजनेतिक चौर 
सामाजिक विषयॉपर इनके लेख अनोखे ठंगके होते थे। 
इसका 'शिवमप्पुका चिङ्का' बड़ा प्रसिद्ध है। समालोचक भी 
थे अधितोय थें, इनकौ समालोचनासे उस समयक प्रायः 
सभौ लेखक डरते थे, क्योकि उचित बात कइनेमें ये जरा 
भो नहों डिचकते, और बडी निर्देयताकै साथ उनके दोषोंको 
सर्देसाधारणके सामने प्रकट कर देते थे। केवल ४२ वर्को 
अवस्थामें हिन्दौ-प्रेमियॉंकों शोकाकुल कर परलोकवासी इए । ] 


वर्णान हिन्दी भाषाको जन्मभूमि दिल्लो है। 
वक्छो ब्रजभाषासे वह उत्पन्न इई और वहीं उसका नाम 


इन्दौ रखा गया । 
आरम्भमें उसका नाम रेखता पड़ा था। बचुत 


दिनॉंतक यहो नाम रहा। पोछे हिन्दों कहलाई । 
कुछ और पोछे उसका नाम उर्दू हुआ ।, अब फारसी 
मैषमें अपना उर्दू. नाम ज्योंकां त्यों बना हुआ रखकर 
देवनागरो बखॉमें हिन्द भाषा कहलातो है। 
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इिन्दोके जन्मसमय उसको माता ब्रजभाषा खालो 
भाषा कहलाती थो। क्योंकि वको उस समय उत्तरः 
भारतको देशभाषा थो। पर बेटीका प्रताप शौघ्र 
इतना बढ़ा कि माताके नामके साथ ब्रज शब्द जोड़नेको 
आवश्यकता पड़ो। क्योंकि कुळ वड़ो कोकर बेटी 
भारतवर्षको प्रधान भाषा बन गई और माता केवल 
एक प्रान्तको भाषा रह गई। अब माता ब्रजभाषा 
और पुत्री हिन्दो भाषा कहलाती है। 

यद्यपि हिन्दौफों नींव बहुत दिनॉसे पड़ गई थो 
पर उसका जन्मकाल शाहजहांके समयसे माना जाता 
है। मुगल सम्बाट्‌ शाहजहांके बसाये शाहजहांनाबादके 
चाजारमँ इसका जन्म चइुआ। कुछ दिनॉतक वह 
निरो बाजारी भाषा बनी रहो। बाजारमें जन्मग्रहण 
करनेसे हो इसका नाम उर्दू इुआ। उर्दू तुर्की भाषाका 
शब्द है। तुर्कीमें उदू लशकर या छावनोके बाज्ञारको 
कहते हैं। शाहजहानो लशकरके बाजारम उत्पन्न 
होनेके कारण जन्मस्थानके नामपर उसका नाम 
उर्दू इुआ । 

उसका नाम हिन्दी भो सुसलमानोंका रखा हुआ 
है। हिन्दी फारसी भाषाका शब्द है। उसका अर्थ 


है हिन्दौसे सम्बन्ध रनेवालो अर्थात्‌ हिन्दुस्थानको 
भाषा। क्रजभाषामें फारसी, अरबो, लुकी आदि 
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भाषाओंके मिलनसे हिन्टीकौ रूष्टि चुई। उक्त 
तौनों भाषाओंको विजेता मुसलमान अपने देशॉसे 
अपने साथ भारतवर्षमें लाये थे। सैकड़ों साल तक 
मुसलमान इस देशमें फ़ारसो बोलते रहे । फारिसके 
विजेताओं हो का इस देशमें अधिक बल रहा है। 
अरबो, तुर्की बोलनेवाले बहुत! कम थे। जब इन 
लोगोंकी कई पौढ़ियां इस देशमें, बसते हो गई' तो इस 
देशको भाषाका भो उनपर प्रभाव इुआ। भारतको 
भाषाए' उनको भाषामेँ मिलने लगीं और उनकी भाषा 
भारतकी भाषामेँ युक्त होने लगो। जिस समय यह 
मेल होने लगा था उसे अब छः सो वर्षसे अधिक हो 
गये। आरग्धमें उक्त मेलजोल सामान्य सा था। धोरे 
धौरे इतना बढ़ा कि फारसी और ब्रजभाषा दोनोंके 
संयोगसे एक तोसरो भाषा उत्पन्न हो गई। उसका 
नाम हिन्दी या उर्दू जो चाहिये सो समझ 
लोजिये। फारसी भाषाकै कवियोंने इस नई भाषाको 
शाहजहानो बाजारमें अनाथावस्थामें इधर उधर 
फिरते इए देखा। उन्हें इसको भोली भालो स्रत 
अहुत पसन्द आई। वह उसे अपने घर ले जाकर पालने 
लगे। उन्होंने छो उसका नामूकरण किया और उसे 
रेखला कहकर पुकारने लगे। औरङ्गजेबके समयमें 
उल्ला भाषामै कविता होने लगो। सुमद शाहके 
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समयमें उन्नति हुई और शाहे आलम सानोके समयमें 
यहांतक उन्नति हुई कि बहुतसे अच्छे कवियोंके सिवा 
स्वयं बादशाह उक्त भाषामें कविता करने लगे और 
एक नामो कवि कहलाये। कितने हो हिन्दू कवि भो 
इस भाषामें कविता करने लगे। साधु महात्माओंके 
'कुटीरतक भी इसका प्रचार होने लगा। वल अपने 
भगवद्ञक्तिके पद इस भाषामें रचने लगी । 

सुसलमानी अमलदारोमें इस भाषामें केवल 
फ़ारसो कविताके ढंगके कविता होतो रहो। गद्यको 
उस समय तक कुछ ज़रूरत न पड़ो। जब अंगरेजोंके 
पांव इस देशमें जम गये और मुसलमान राज्यका 
चिराग ठंढा होने लगा तब इस भाषामें गद्यकौ नींव 
पड़ौ। गदाको पहलो पोथों सन्‌ १७८८ ई०में लिखो 
गई। सन्‌ १८७२ ई०में जब दिल्लोमें “बागोबचहार' 
नामको पोथो तैयार हुई तो गद्यकी चर्चा कुछ बढी, 
यहांतक कि हिन्दुओंका भी इधर ध्यान हुआ। 
कविवर लल्ग्लालजो आगरा-निवासोने अगले हो वर्ष 
सन्‌ १८०३ ईशमें प्रेमसागर लिखा। सुसलमान 
लोग अपनो पोथियां फारसी अक्षरॉमें लिखते थे। 
लज्ललालजो भे देवनागरी अक्षरॉमें अपनो पोथी 
लिखो। पर दुखको बात है कि लल्नजोके पोछे 
बहुत कालतक ऐसे लोग उत्पन्न न हुए जो उनके 


क 
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दिखाये मार्गपर चलते और उनके किए हुएं 

` कामको उन्नति करते। इसौसे उनका काम जहांका 
तहां रह गया। देवनागरोके अक्षरॉंमें प्रेमसागरकौ 
ढंगको नई नई रचनाए' करनेवाले लोग साठ साल- 
तक फिर दिखाई न दिये । उधर फारसो अक्षरों वाले 
डब्रति करते गये। गद्यमें उन्होंने और भो कितनो कौ 
पोथियां लिखों। पोछे सन्‌ १८३५ ई०में उनके सोभाग्यसे 
सरकारी दफतरॉमें फारसो अक्षरोंक साथ हिन्दी 
(डू) जारो दुद । इससे नागरो अक्षरोको बड़ा धक्का 
पहुंचा। उनका प्रचार बुत कम को चला। जो 
लोग नागरो अक्षर सोखते थे वह फारसी अक्षर सौखने- 
पर विवश इुए। फल यह हुआ कि हिन्दी भाषा 
हिन्दी न रहक़र उदू बन गई। हिन्दी उस भाषाका 
नाम रहा जो टटौ फूटौ चालपर देवनागरी अक्तरो्मे 
लिखो जातो थो। न वह नियमपूर्वक सोखो जाती 
थो और न उसके लिखनेका कोई अच्छा ढंग था। 
कविता करनेवाले ब्रजभाषामें कविता करते हुए 
पुरानो चालपर चले जाते थे जो अब भी एकदम 
बन्द नहीं हो गई है। गद्य या तो आपसकी 
चिट्ठी पत्रियोमें बड़े गंवारौ ठंगसे 'जारौ था या 
कोई एक साथ गुमनाम बेढंगों  पोथोमें . दिखाई 
देता था ।* 


© 
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पचास सालसे अधिक हिन्दोकों यही दशा रहो । 
उसका नाम निशान मिटनेका समय आ गया । उसके 
साथ हो साथ नागरो अक्तरोंका प्रचार एकदम उठ 
चला। देवनागरी अक्षरॉमें एक छोटी मोटी चिट्टी 
भो शद लिखना लोग भूल चले थे। डका जोर 
बहुत बढ़ चला था । अचानक समयने पलटा खाया । 
कुछ फारसो अङ्गरेजो पढ़े इये हिन्दू सज्जनोंके हृदयम 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि फारसो अक्षरोंका चाहे 
कितना हो प्रचार हो जाय सर्वसाधारणमें फैलनेके 
योग्य देवनागरी अक्षर हो हैं। खर्गीय राजा शिवप्रसादकौ 
चेष्टासे काशोसे बनारस अखबार निकला । उसकी 
भाषा उर्दू और अक्र देवनागरी थे। राजा 
शिवप्रसाद दवारा देवनागरी अचरोंका और भी बहुत 
कुछ प्रचार इआ। पोछे काशोवालोंने हिन्दी भाषाके 
सुधारको ओर भौ ध्यान दिया और सुधाकर पत्र 
निकाला । पर वह चेष्टा भौ विफल इई। अन्तको 
आगरा-निवासो स्वर्गीय राजा लच्मणसिंहने शकुन्तलका 
हिन्दी अनुवाद किया। अच्छो हिन्दी लिखने- 
वालॉको फिरसे एक मार्ग दिखाया, यद्यपि उसका 
शद अनुवाद २५-साल पोछे सन्‌ १८८८ ई“में प्रकाशित 
डु जब कि हिन्दौकी चर्चा बहुत कुछ” फैल चुको थो, 
तथापि राजा शिवप्रसादके गुटकेमें मिलै जानेसे. 
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उसके पहले अनुवादका चइत प्रचार हो चुका था। 

ˆ सन्‌ १८७८ ई०में उक्ता राजा साहबने रघुवंशका गव्य 
हिन्दोमें अनुवाद किया उसकी भूमिकामें वह लिखते 
हैं-- 

“हमारे मतमें हिन्दी और उदू दो बोलो न्यारी 
न्यारी है। हिन्दो इस देशके हिन्द्र बोलते हैं और 
उर्दू यहांके मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिन्दुऑकी 
बोलचाल है। हिन्दोमें संस्कतके पद बहुत आते 
हैं, उर्कूमं अरबी फारसोके परन्तु कुछ अवश्य नहीं 
है कि अरबो फ़ारसोके शब्दों बिना हिन्दी न बोलो 
जाय और न हम उस भाषाको हिन्दी कहते हैं जिसमें 
अरबौ फ़ारसोके शब्द भरे हाँ। इस उलथामें यह 
एक नियम रक्वा गया है कि कोई पद अरबो फारसोका 
न आये।” 

राजा साहब उर्दू फारसी भलो भांति जानते थे। 
तिसपर भी हिन्दी और उर्टूको केवल इसलिए दो 
न्यारी बोलो बताते थे कि एकमें संस्कृतके शब्द अधिक 
होते हैं और दूसरोमें फारसी अरबोके शब्द। अस्तु, 
इस कथनसे यह स्पष्ट है कि हिन्दी और उर्कूमै केवल 
संस्कत आदिके शब्दोंके लिये भेद है ब्यौर सब प्रकार 
दोनों एक हैं। 'साथ हो यह भो"विदित होता है कि 
उर्दूसे उस” समय कुछ शिक्षित हिन्दू घबराने लगे थे 


5--2836 8.77. 
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और समभने लगे थे कि फारसी अरबी शब्दोंके बहुत 
मिल जानेसे हिन्दो इिन्दौ नहीं रहो कुछ और को ' 
हो गई। हिन्दुओंके काममें वह नहीं आ सकतो। 
ईश्वरको इच्छा थो कि हिन्दौको रज्ञा हो इसोसे यह 
विचार कुछ शिक्षित हिन्दुओंके हृदयमें उसने अंकुरित 
किया। गिरती इई हिन्दोको उठानेके लिये 
उसको प्रेरणासे स्वर्गीय भारतेन्दु बाबू हरिबन्द्रका 
जन्म हआ । 

हरियन्द्रने हिन्दौको फिरसे प्राणान किया। 
उन्होंने हिन्दौमें अच्छे समाचार-पत्र, मासिक पत्र आदि 
निकाले और उत्तम लेखों, नाटकों और पुस्तकोंसे 
इसका गौरव बढ़ाना आरन्भ किया। यद्यपि उन्होंने 
बहुत थोड़ो आयु पाई और सतरह अठारह वर्धसे 
अधिक इिन्दौको सेवा नहीं कर सके, तथापि इस 
अल्पकाल हो में इिन्दौ-संसारमें युगान्तर उपस्थित 
कर द्या । उनके सामने हो कितने हिन्दोके अच्छे 
लेखक हो गये थे। कितने हो समाचार-पत्र निकलने 
लगी थे। जिस हिन्दौकों ओर पहले लोग आंख उठाकर 
भो न देखते थे वह सबको आंखोंका तारा हो चलो 
थौ। इस्थिन्द्रने हिन्दोके लिये क्या किया यह 
बात आगे कहो 'जायगौ। यहां 'केवल इतना हो 
कहना है कि आज उन्हींको चलाई हिन्दी सब जगह 
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फैल रहो है। उन्होंको हिन्टीमँ आजकलके सामयिक- 
पत्र निकलते हैं और पुस्तकें बनती हैं। दिन पर दिन 
लोग शुड हिन्दी लिखना और श देवनागरी लिपिमें 
पवर-व्यवक्तार करना सोखते जाते हैं। यद्यपि बङ्गाली, 
मराठी आदि भारतवर्धको अन्य कई भाषाओंसे हिन्दी 
अभो पोछे है तथापि समस्त भारतवर्षम यह विचार 
फैलता जाता है कि इस देशकी प्रधान भाषा हिन्दी 
हो है और वहों यहांकी राइ्रभाषा होनेके योग्य है। 
साथ साथ लोग यह भौ मानते जाते हैं कि सारे 
भारतवर्षमें देवनागरी अक्षरोंका प्रचार होना उचित 
है। हरिन्द्रके प्रसादसे यह सब हुआ और आजकी 
चर्चा करनेका अवसर मिला । 

इस समय चिन्दोके दो रूप हैं। एक उदू और 
दूसरा हिन्दौ। दोनॉमें केवल शब्दका भेद नहीं 
लिपि-भेद वड़ा भारो पड़ा हइआ है। यदि यह भेद 
न होता तो दोनों रूप मिलकर एक हो जाते। यदि 
आदिसे फारसो लिपिके स्थानमें देवनागरी लिपि 
रहतो तो यह भेद न होता । अब भो लिपि एक होनेसे 
भेद मिट सकता है। पर जल्द ऐसा छोनेकी आशा 
कम है। अभी दोनों रूप कुळ कांलतक अलग अलग 
अपनो अपनो चमक दमक दिखानेको चेष्टा करेगे । 
आगे समय जो करावेगा वहों होगा । बडी कठिनाई 
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यह है कि दोनों एक दूसरेको न पह्चानत हैं न 
पहचाननेको चेष्टा करते हैं। इससे बड़ा भारी अन्तर 
होता चला जाता है। जो लोग उदके अच्छे कवि 
और ज्ञाता हैं वह हिन्टौकी ओर ध्यान देना आवश्यक 
नहीं समभते। इसोसे देवनागरी अक्षर भो नहीं 
सोखते और भारतवर्षक साहित्यसे निरे अनभिज्ञ , हैं, 
अरब और फ़ारिसके साहित्यको ओर खिंचते हैं। 
साथ साथ भारतवर्षक साहित्यसे छणा करते और जो 
चुराते हैं। उधर हिन्दौके प्रेमी उर्दूकी ओर कम 
हृष्टि रखते हैं और उर्दूवालॉंको अपनो ओरको बातें 
ठीक ठीक समभानेको चेष्टा नहीं करते। यदि दोनों 
ओरसे चेष्टा हो तो इस भाषाको बचत कुछ उन्नति हो 
सकती है और दोनोंमें मेल भी बहुत बढ़ सकता है। 
मैं इस लेख द्वारा दोनों ओरके लोगोंकों एक दूसरेकी 
बातें ठौक:ठौक समभा ।देनेको चेष्टा करूगा। इसमें 
मेरा अधिक अम हिन्दौवालोंके लिये होगा । 





हिन्दौ क्या है ? 


[बाबू राधाकृणदास (संवत्‌ १८२२-१८६४ वि० )-थे भारतेन्दु 
'हरिबन्द्रजीकै फुफेरै भाई थे जिन्होंने इन्हे' हिन्दी लिखनेको 
उत्साहित किया था। सतौप्रताप, राजसिंद आदि भारतेन्दुजौंके 
अधरे यत्योंको इन्होंने पूरा किया । इन्होंने भारतेन्दु, सूरदास, 
जागरीदास और बिहारोलालकौ संचिप्त जौवनियां लिखों हैं। 
ये उद्ग के भो विदान्‌ थे। इनके पदा हिन्हो और उदू दोनों 
बढ़ सुन्दर होते थे। गदाकौ भाषा उत्तम होतो थी। ] 


हिन्दोस्तान निवासो जनसाधारणको भाषाका नाम 
हिन्दी है। छिन्दोके बहुत कुछ रूपान्तर हुए और 
वर्त्तमान कालमें भौ बइतसे भेद हैं। इिन्दुस्तानकी 
बनावट एश्वोके सब देशोंसे कुछ विलक्षण हो है, ध्यान 
देकर देखियेगा तो स्पष्ट जान पड़ेगा मानों परमेशरने 
संसारको बनाकर इस देशको सबका एग्जिविशन 
( प्रदर्शनी ) बनाया है। इस देशके जितने खंड हैं, 
उतनो छो चाल, उतने हो जुदे जुदे जलवायु, प्रकृति, 
सारो एव्वौका नमूना यहां मिलता है। अरबदेश सौ 
गर्मी और रेगिस्तान इस देशमें देख लोजिये, लेपलैण्डसी 
सर्दी इस देशमें अनुभव कर लोजिये, काबुलके मेवे 
“यहां लौजिये, संसार भरके अन्न यहां खाइये, गोरेसे गोरे 


© 
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कालेसे काले वोरशिरोमणि, मारतोके पोछे भागतोंके 
आगे, सभी प्रक्ति सभो आकारके मनुष्य यहां हैं। 
काश्मीर भी इसी देशम है ओर मारवाड़का रेगिस्तान 
भो यहीं। इन्हीं कारणोंसे यहांको भाषाके भो 
बहुतेरे भेद हैं। दूसरे और देशॉमें इसके विरु 
एक हो सा जलवायु एकहो सा रूप आकार स्वभाव 
भाषा फलफूल अन्न सब एकहो से पाये जाते हैं। 
इसलिये और देशोंके साथ मिलान करके इस देशका 
अनुमान करना कठिन हो नहीं वरन्‌ असम्भव है, 
परन्तु क्या इससे यहो सिड हो गया या यहो मान 
लेना चाहिये कि इस देशको कोई एक भाषा नहीं 
है? यदि आप ध्यान देकर देखेंगे तो अवश्य हो 
सबके भोतर मूल एक हो पावेंगे। सब मैदान्तरीँको 
एकक्ठौ सूत्रें बंधा पावेंगे। वह सूत्र कीन है? 
चिन्दौमे चाहे जिसका भेद देखिये, चाहे उसे बंगालिनके 
मेषमें देखिये, चाहे पारसिनॉंको साडी और रूमाल 
पहिरें देखिये, चाहे पायिमात्य बड़े बड़े घांघरे और 
ओढ़नोके घूंघटमें पाइये, और चाहे पायजामा और 
दुपट्टेको पोशाक पहने यवनग्टहमें देखिये, परन्तु तनिक 
भौ विचारपूर्वक ' आप जिस समय देखेंगे अनायास 
पहिचान , लेगे-यहं तो हिन्दी है। निदान 
इिन्दुस्तानको यदि कोई एक भाषा हो सर्कती है तो. 


i 
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वह हिन्डी हौ है। यद्यपि हिन्दी और उर्दू थे दो 
ˆ भाषा इस समय प्रचलित हैं और सदासे इन दोनोंमें 
झगडा चला हो आता है, परन्तु यथार्थम उदं और 
कुछ नहीं है केवल हिन्टौ हो है। भेद इतना हो है 
कि हिन्दोसे और जितनो भाषा बनो हैं वे सोधे अक्षरोंमें 
अर्थात्‌ देवनागरी अक्षरॉंसे निकले अक्षरॉमें लिखों जाती 
हैं और उद्‌ उलटे अक्तरॉमें, अर्थात्‌ फारसो अक्तरोमें, 
लिखो जाती है। यद्यपि उर्दू में फारसोके कठिन शब्दोंको 
मिलाकर लोग इतनो कठिन भाषा बना डालते 
हैं जितनो कि इिन्दौको लोग संस्कृत शब्दोंसे, परन्तु 
यथार्थ रूप डर्दूका देखिये तो सिवाय हिन्दौके और 
कुछ न पाइयेगा, क्रिया तो सब हिन्दौको निर्विवाद 
चुई हैं, परन्तु शब्द भो हिन्दोके बहुतसे मिले'गे। 

यह साधारण नियम है कि जब जो राजा होता है 
और जो उसको भाषा होतो है तब वही प्रधानता प्राप्त 
करतो है। इसोसे मुसलमान बादशाक्षोके समय 
चिन्दौमें बहुतसे फ़ारसो शब्द ऐसे मिलजुल गये कि 
अब वे मानों हिन्दोके हो जान पड़ते हैं। किसी भांति 
बे हिन्दौसे अलग नहीं किये जा सकते। यहांतक 
कि अच्छो अच्छ हिन्दीक लेखक भी उन्हें बेधड़क लिख 
जाते हैं और कभौ उनपर ध्यान भो' नहीं जाता। यह 
कुछ आये नहीं है क्योंकि मुसलमानो राज्य तो लगभग 





कि MATRICULATION 


हजार वर्षतक यहां रहा है। अंगरेज़ो राज्यको अभी 
डेढ़ हो सी वर्षके लगभग हुए, परन्तु अंगरेक्ञोके बहतसे | 
शब्द ऐसे मिलजुल गये हैं कि अब वे हिन्दोहोके जान 
पड़ते हैं-जैसे रेल, टेशन, लालटेन, टमटम इत्यादि । 
परन्तु यथार्थमे देखिये तो हिन्दोस्तानकी भाषा हिन्दी 
हो पाइयेगा। कुछ लोगॉका यह कथन है कि प्रायः 
ग्रामीण लोग उदू हो समझ सकते हैं, संस्कतके शब्द 
मिलो हिन्दो नहीं समझ सकते, परन्तु यह ठौक नहीं 
है। कौन ऐसा हिन्दू है जो साधारणतः रामायणको न 
समझ सकता हो ? इसमें सन्द नहीं कि वे संस्कतके 
कठिन शब्द नहीं समझ सकते परन्तु साथको वे उदके 
भो कठिन शब्द नहीं समझ सकते। उनके लिये जैसे 
महाशय और महोदय हैं, वैसे हो जनाब और इजूर 
हैं। उनको तो यदि आप राउरे या राउर कहकर 
सम्बोधन कोजिये तो वे झट समझ जायंगे, परन्तु यह 
शब्द कहांसे आया ? क्या यह संस्कृतके “रावल” शब्दका 
अपभ्वंश नहीं है? योंहो जब आप ध्यान देकर देखेंगे 
तो जनसाधारणको बोलचालमें अधिकतर ठेठ हिन्दीके 
शब्दको या संस्क्रतके बिगड़े शब्दोंको पावँग और जो 
फ़ारसोके शब्द" उनमें मिलेंगे वे भी ऐसे हो होंगे जो 
अब इिन्दोके साथ एसे मिल गये हैं मानों वे हिन्डीहोकै 
हैं। हिन्दौकी चिह्मीपत्रोको प्रशस्ति, बच्तोखातेकी 
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लिखावट आदि देखिये, सबमें आप मुख्य शब्द हिन्दी 
कौ संस्कतके पाइयेगा। आप €हिन्दुओंको बात जाने 
दोजिये, मुसलमानो महल्ले या गांवमें चलिये चीर" 
साधारण मुसलमानोंसे दस्तखत कराना आरम्भ कीजिये 
देखिये जितने लिखेपढ़ें मुसलमान मिलेंगे उनमें 
अधिकता इहिन्दीक्षोमें दस्तखत करनेवालॉको होगी। 
डाकखानोंमें देखिथ तो अधिक चिट्टियां हिन्दी हो 
सिरनामेको मिलेंगी। पुस्तकॉमें देखिये तो रामायणके 
बराबर किसी उर्दू प॒स्तकको बिक्रो न होगी, बर'च 
उदूं अलिफलैलासे हिन्दोौमें. उसका अनुवाद अधिक 
बिकता है। 

हम कपर सिद्ध कर चुके हैं कि भिन्न भिन्न प्रति 
आर जलवायुके कारण भाषामें भो भिन्नता पायौ जाती 
है, परन्तु यथार्थम सब भाषा हिन्दोक्छोके रूपान्तर हैं। 
सब प्रान्तके निवासो कुछ कठिनतासे हिन्दी बोलीको 
समभ सकते हैं और अधिकांश लोग टूटो फूटी हिन्डौ 
बोल भी लेते हैं, परन्तु दिन्दोस्तानमें प्रतियोजन अर्थात्‌ 
बारह कोसपर बोलो बदलतो जातो है और इसोसे 
बहुतसे रूप हो गये हैं। ब्रजसे चाहे जिस ओर चलिये, 
बराबर थोड़ा थोड़ा भेद पाते जाइयेगा। यहांतक कि 
बङ्गाल पह चते पहुचते वह बङ्गलाँ छो जायगी । और 
“उधर दक्षिण पह्'चते पचते गुजराती और महाराष्ट्री ` 
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हो जायगो। परन्तु क्रमसे मिलाते चलिये तो बहुत 
स्पष्ट भेद जान पड़ेगा । निदान हिन्दीक छिन्दोस्तानकी 
भाषा होनेमें कोई सन्देह नहीं है, पर इसके बहुतसे भेद 
हो गये हैं, जिनमें चार मुख्य हैं, १--पूरबी- बनारस 
प्रान्तको, २--कनौजो--कानपुर प्रान्तको, ३--ब्रजभाषा 
आगरा मथुरा प्रान्तको, ४--खड़ो बोलौ-- 
सहारनपुर मेरठ प्रान्तको । 

यह सब मेद तो इए बोलचाल और प्रादेशिक 
इिन्दौके। अब हमें उस हिन्दोको ओर ध्यान देना 
चाहिये जो सभ्य समाज, राज्यदर्वार वा साह्ित्यमें बरती 
जातो हो, और जिससे सारे देशसे सम्बन्ध हो। वह 
खड़ी बोलो है। वत्तेमान समयमें उदू और हिन्दी 
दोनों को सभ्य भाषा खड़ी बोलोहीके भेद हैं। 

सारे संसारकी यह रोति है कि जनसाधारणको 
बोलचालमे और साहित्यको भाषासे बड़ा मेद रहता 
है। साहित्यको भाषा ऊचे दर्जेको रहतो है; 
अतएव इम लोग हिन्दी भाषा उसीको कहेंगे जिसमें 
शुद शब्द हों और जिसमें विद्या-सम्बन्धो किसो विषयके 
लिखनेमें कठिनता न्‌ हो। जब कि अंगरेज़ोंके बच्चोंके 
लिये व्याकरण आदि पढ्नेको आवश्यकता होती है तो 
हिन्दोस्तानियोंको हिन्दी ग्न्य सम लिए हिन्दी 
पढ़नेको आवश्यकता हुई तो इसमें आचर्य “क्या है ? 
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पर हां, साथको हम यह अवश्य कहेंगे कि कचहरोको 

“ भाषा ऐसो हो सहज रहनो चाहिये जो सर्वसाधारणको 
समभमें यथासंभव अनायास आ सके, चाहे 
आवश्यकतानुसार उसमें उर्दू और अंगरेज़ोके भो शब्द 
मिला दिये जायं । 


माटक और उपन्यास 


[बाबू गोपालराम गइमरौ (सं १८३३- वत्तेमान)-कुक दिनॉतक ये काला- 
कांकरके 'हिन्दोस्थान' पवके संपादनमै सहायता देनेके लिये ९० 
प्रतापनारायण मिश्र, बाबू नालसकन्द गुत्त आदि साहित्यसवियोंके 
साथ रहे जिससे इनका हिन्दौप्रेम सुदृढ़ हो गया। बहा इन्होंने 
बंगला भाषा सोख । इन्होंने कई पवोंका सम्पादन किया और 
पोछे गहमरसे 'जासुस' नामक मासिकपव निकाला, और 
बहतसीै उपन्यास लिखे। इनकौ पृस्तकोंका प्रचार भी अच्छा 
हुआ। भाषाकै विषयमै इनका कहना है कि “भाषा ऐसो नहों 
होनी चाहिये कि पढ़नेवालॉको अभिधान उलटते उलटते पसौना 
चा जाय ।”] 


उपदेश जगतूका बहुत बड़ा बोझा साहित्यके इन्हों 
दो अटट “और अजर पह्चियॉपर रहता है। ये दोनों 
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चक्क ऐसे पके और प्रीढ़ हैं कि जबसे जगत्को रूष्टि हुई 
और उपदेशका जबसे उपयोग होने लगा तबसे थे दोनों” 
सदा सब देशकै साहित्यमें उपदेश वहनका कार्य निरन्तर 
करते आते हैं किन्तु तनिक भो नहीं घिसे, न नाकाम 
इए, 

मतलब हमारे कहनेका यह है कि जब किसी देशके 
मर्मज्ञानो साहित्यसेवीने देश-सुधारका काम अपने साथे 
उठाया तब उपदेशका काम इन्हीं दो उपन्यास और 
नाटकॉसे लिया है। 

+ ० ति ति ति ति 

दिन भरके काम-काजसे निपटकर जब भारतवर्षके 
लोग अपनो संड्डयामें विश्याम करते हैं तब जिनको 
सदा स्वतन्त्र भावसे पेट भरना और ह्टिश सरकारकै 
राम-राज्यमें नित्य अपने बाल-बच्चों सहित दिन बितानेका 
सौभाग्य है अथवा जिनको पेटके निमित्त पराई सेवाके 
लिये पराधीन होकर परिवारसे टूर रहना और वहींके 
नवपरिचित हितमिव्रॉमें समय काटना पड़ता है ऐसे 
दोनों दरजेके आदमी उस विद्यामके समय जब साथमे दो 
चार और रहते हैं तब यह बात उठती है कि भाई कोई 
किस्सा कहो।. इसोको देहाती कहते हैं अच्छा एक 
कहानी कहो। होश सम्हाले इए बालक बालिका, माता 
पिता, काका ताऊसे कहते हैं--ए श्रो कहानी कह | : 
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बड़े, बढ़े, भाई बहन या पड़ोसो जिनसे यह अनुरोध 
किया जाता हे वह एक राजा या सात राजा अथवा 
राजाको बेटी या राजाकै कुंवरको कहानी कहते हैं । 
उन कहानियोंमें करुणा, वोर, शान्त, वियोग, मिलन, 
रोना, गाना, भयानक, रुद्र सब आते हैं। किस्सा 
॥कइनेवाले ऐतिहासिक इए तो राजा इरिञन्द्रको कहानी, 
गोपौचन्द, योगो भरथरोका किस्सा, रसिया हुए तो चार 
यार छबोलो भठियारोका किस्सा, कहनेवाला मसखरा 
इआ तो वच्च सूखे अक्षोरोंका किस्सा होने लगा, जिनसे 
एकन ससुराल जानेकै लिए माताका बतलाया नाकके 
सामनेका सौधा रास्ता तै करते हुए बोचमें ताड़का 
पेड़ देखकर ऊपर चढ़ जाना और सीधा उतरकर आगे 
बढ़ना तो ठोक समभा था । 

कहीं कहनेवाले पुराणके ज्ञाता हुए तो सीता 
वनवासको कथा, वसुदेव देवकोको कथा या ऋषि 
उद्दालककोदातव्यता कहने लगे। जो जिस ढंगका कुरा 
वह उसो तरहका एतिहासिक वा कल्पित सुना अथवा 
समभाया इआ किस्सा कहने लगता है। 

उन कहानियॉोंमें कोई बिलकुल सच्चे सत्य हरिसंद्र, 
राम लच्झण या कतल इकीकतरायकी तरह, कोई 
आकाश-पाताल बांधनेवाले आल्हा ऊदलके समान, 
कोई आसमानमें घर बनानेवाले हातिमतार्डकी तरह 
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और कोई वोर परोपकारो नायक विजय मयको तर 
गद्य पद्य दोनाँमें होते हैं। हु 

बालक, बड़े, बढ़े, लो, पुरुषमें इन कथा- 
कहानियोंकों इतनो रुचि और इतना चलन क्या आप 
लोगोंको नहीं बतलाते कि हमारे देशमें पहिले 
डपन्यासासे उपदेश देनेका कितना अधिक प्रचार था । 

यह उपन्धासाँकी बात हुई, अब नाटकोंको बात 
लोजिये। जहां दस लड़के कुछ छोटे, कुछ बड़े, 
कुछ अबोध, कुछ सुबोध, कुछ सञ्चो अकलके, कुछ पक्की 
समभके जमा हुए कि जिन्होंने नाटक खेलना शुरू कर 
दिया । 

आप बालकोंको दुनियांमें जाइये तो देखियेगा कि 
कोई दल बांधकर ख्रानका नाटक खेल रहा है। एक 
चीतरे परसे कुछ बालक पांव फैलाकर ख्रानकर रहे 
हैं, कोई नोचे उतरकर डुबको लगाता है, कोई धोतो 
उतारकर निचोड रहा है और कोई जलचारी मगर 
घड़ियाल बनकर उन्हें पकड़ता और घसोटता है। 
कोई चिल्लाकर भागता, कोई गिरता और कोई धूल 
पॉछकर उठता, कोई मदद करके जलचारीसे अपने 
साथौको रक्षा करता है। 

इस कोना झपटीम जो धकरा औंर चोट लगती है 
उसकी कुछ परवा न करके लड़के उड़के उठते हैं और 
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घोती पहनकर सूरो ज़मोनमें जानेका नाव्य करते 
हैं। इसको लड़के “बुडुआ-कुडुआका खेल” कहते 
च्हैं। 

कहीं आप देखोगे कि लड़कॉने बाज़ार बसाया 
है, दूकान लगो हैं, तराजूसे चोज' तीलो जातो हैं। 
चोजोंमें देखियेगा कि ठौकरोंके बताशि और मिटटोके 
लड्डु बने हैं। ठोकरोंके पैसे और ठोकरों को के 
तिलबे हैं। किसोने धूलका सत्त और उसे बारीक 
कानकर मैदा बनाया है। ढेलाके गुड़ और कीचड़का 
इलुआ बनाकर खरोद बिक्रो जारीकर दो गई है। 
कहीं ब्राह्मणक बालक सयाने इए तो देखियेगा उन्होने 
महले भरके लड़कोंको जगाकर कर्मकाण्डका खांग रचा 
है। आप पुरोहित बनकर पैता लिये संकल्प कराते 
फिरते हैं। पिण्डहान दक्षिणा आदि देते इए यजमान 
उनका आज्ञापालन कर रहे हैं। कहीं रेलवे नाटक 
है तो चार क लड़के गाड़ो बनकर एक दूसरेसे हाथ 
मिलाये चल रहे हैं। सबसे आगेका लड़का एख्डिन 
बन सु'इसे भभ भभ भभ भभ भक भक बोलता, कभी 
सोटो देता, कभो ठहरता, कभो सरपट दौड़ता है। 
कोई सिगनलमेन, कोई खलासो बना है, कोई घंटा बजाता 
है, कहीं घुड़दौड़ रचो गई है “तो वहां एक लड़का 
डूसरेको अङ्गोछको लगाम लगाकर दौड़ता और डरको 
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और सैण्टजेलरको दौड़ करा रहा है। कोई राजा 
बन न्याय करता है। दारोगा साहब असामोको 
पकड़कर मैजिस्ट्रेटके सामने लाते हैं और कायदेसे 
गवाह पेश होते हैं! इज़हार होते हैं, फैसला सुनाया 
जाता है। बेल लगाते हैं। यह सब बालकाँका 
साहित्य देखकर क्या नहीं समभा जाता कि आपके 
लड़के आपको बेखबरोमें कैसा नाटक खेल रहे है? 

लड़कॉंका जो दल भेड़ बकरी बनकर बाघको 
लोला करता है उसका नाटक हमने पहाडी 
जगहोंमें देखा है। रोह्तासगढ़, मण्डल आदि जङ्गलमय 
स्थानॉके लड़के बाघके शिकार और हंकुआका नाटक 
किया करते हैं। 

कहनेका मतलब यह कि नाटक और उपन्यासॉका 
उपयोग हमारे देशम सदासे है और यहां सबसे 
अधिक था। और उसीका यह फल है कि आज 
भौ बालक, बड़े बूढ़े, चो पुरुष सबमें उसका प्रचार है! 
जिन उपन्यास और नाटकाँका प्रचार साहित्य-जगत्में 
इतना वाच्छनोय है, जिनके समान उपदेशके लिये 
साहित्यमें दूसरा आधार हो नहीं समभा जाता उनको 
इन दिनों हिंदी-साहित्यमें क्या दशा है ? 

पहले हम नाटकको बात कहते हैं। हिन्दी 
भाषाको लबूलालजोकै बाद सुंदर शुंगार देने और उसे 
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उन्नत करनेमें जैसे हिन्दी प्रेमी, हिन्द पाठक, हिंदी 
ˆ ग्रंथकार, हिंदी समाचार-पत्र सम्पादक और हिंदी लेखक 
गोलोक बिहारी भारतेंदु हरिच'ट्रका आन्तरिक सम्प्रानके 
साथ जाम लेते हैं और लेते बहेंगे वैसे हो उसमें नाटक 
साहित्यका दुर्दान्त अङ्ग पुष्ट करनेके लिये भी भारतेंदुका 
नाम साहित्य जगत्में सदा सुप्रकाशमान सुवर्णाक्षरोंसे 
लिखा रहेगा। भारतेंदुका यह यश जबतक सातां 
समुद्रम जल रहेगा, जबतक आकाशम नक्षत्रोंकी ज्योति 
दौख पड़ेगी, जबतक सूय्यचंट्रका नभमण्डलमें चक्कर 
लगता दिखाई देगा तबतक अटल और अनघ होकर 
विराजमान रहेगा । 

यह बात ठोक है कि भारतेंदुके लिखनेसे पहले भो 
हिंदोमें कुछ नाटक बने थे किंतु उनको गिनती 
अनामिकाकी पोरोंपर हो हो जाती थो । 

उपन्यास भो अदास्पद मान्य भारतेंदुजोने लिखे हैं । 
नाटक और उपन्यास हो नहीं किंतु इतिहास, काव्यादि 
सब विषयक ग्रन्थ उन्होंने रचकर हि दो-साहित्यकी सखो 
बाटिका हरी भरो को और उन्हींक सजाये साहित्यो- 
व्यानमें आज हम लोग विचरण कर रहे हैं, किंतु 
कहनेका तात्पय यह कि साहित्यके अङ्गोंकी पुष्टि तो 
हिंदौके और सुलेखकोंने भी भारतेंटुजोसे पहले अथवा 
फोछे को है किंतु नाटक--जिसे नाटक कहना चाहिये-- 


6--33368.7. 
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भारतेंदुजोके बाद आजतक कोई पञ्चोस वर्षकै बने इओंमें 
पांच भो नहीं मिलेंगे, कहते हि'दो-लेखकोंका मस्तक ` 
नोचा हो जाता है। इस अवसरपर अच्छे बुरे नाटकका 
नाम लेकर समालोचना करना और अमान्यके इस चढ़ते 
युगमें किसोसे बैर बिसाहना हमको पसंद नहीं है। 
इस कारण नाटकके विषयमें हम इससे आगे कहना 
उचित नहीं समभते । 

डपदेशके लिये नाटकका जितना ऊंचा दरजा है 
उपन्यासका उससे सूत भर भी नोचे नहों है। अन्तर 
दोनॉमें इतना हो है कि नाटकमें सब कुछ साज सरंजाम 
तेयार करके ठाट बाटके साथ दर्शकोंके सामने अभिनय 
दखा दिया जाता है। इस कारण अच्छे काम करने- 
वाले पात्रका अच्छा परिणाम और बुरे कर्मवालोंकी 
दुर्गति सब सामने हो देखनेका अवसर रहता है किंतु: 
डपन्यासमे वे सब बातें नहीं होतीं; केवल बातों हो से 
सब घटनाका वर्णन करना होता है। इसो कारण 
नाटक दृश्य काव्य और उपन्यास अव्य काव्य कहलाता 
है। इस दशामें नाटक खभाव हो से कितना रोचक 
और चित्तपर असर करनेवाला होगा सो कइनेको कुछ 
ज़रूरत नहीं है। 

( जिस उपन्यासमें नाटकके समान कुछ ठाट बाट 
नहीं, कुछ लक दक सजावट नहों, कुछ होव "भाव नै, 





HINDI SELECTIONS 83 


केवल बातासे समझाना बतलाना है उसको पाठकका 
मन अपनानेके लिये दो हो चौज़ें हैं एक भाषा दूसरी 
घटना । ) 

भाषा ऐसी चुइलदार हो कि पढ़ते छो मन फड़क 
उठे और घटना इतनो मन खींचनेवालो हो कि पढ्ने- 
बाला उसोमें तन्मय हो जाय। यही लेखकको बहादुरी 
है। वेदांत और फिलासफोवाले सज्जन यहां तन्मय शब्द 
व्यवहारके लिये मुआफ्‌ करें। यहां ब्रह्मज्ञानके तन्मयसे 
मतलब नहीं है, न उपन्यास-लेखक सबको योगो 
बनानेका दावा रखते हैं। 

उपन्यास साहित्यका बड़ा सधुर अङ्ग है। जिस 
जमानेका उपन्यास है वह उपन्यास उस जमानेका 
इतिहास है। उस समयके देशकाल और समाजका 
उपन्यास मानों एलबम होता है। अच्छे और उत्तम 
उपन्यास जिस ज़मानेमें बनते हैं उस समयको भीतरी 
वाइरो गुससे गुप्त और प्रकट सब बातें उसमें मीजद 
रहती हैं। 
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[राय बहादुर बाबू स्थामसुन्दरदास (सं० १९३२ वि०--वरत्तमान)-थे .बहुत 
दिनॉतक काशी विद्वविद्यालयमें हिन्दी विभागक अध्य थे। 
काशौ-नागरौ-प्रचारियौ-सभाकौ संस्थापन)में इन्होंका विशेष हाथ 
था। इन्होंके सम्पादकत्वमें 'बेज्ञानिक कोश' और “हिन्दौ-शब्द-! 
सागर' दो महत्वपूर्ण कोश निकले हैं। इनके “साहित्यालोचन' 
और "इन्दौ भाषा दर राहित्य' नामक ग्रत्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। 
भारतेंदु इरियद्रपर तथा गोसखामी तुलसौदासपर इन्होंने जो 
आलोचनाए' लिखी हैं उनका साहित्यमें विशेष स्थान है। 
हिन्दी भाषापर इन्होंने बहुतसे निबन्ध लिखे हैं और वे सभी 
प्रामाणिक मग्ने जाते हैं। इनको भाषामें तत्सम शब्दोंकी 
अधिकता रहनेपर भौ उसमें क्रिटता नहं आने पातौ। सका 
बातोंकों भौ सौधे-सादे ठंगसे और स्पट रुपसे समभा दैनेमें ये 
सिदहस्त हैं। उनको भाषा अपने ढंगकी होती है। ] 


क अ क 3 
भारतवर्षमें जब अंगरेजोंके पैर जम गए तब उन्हे 
अपने शासनको सुचारु रूपसे चलानेको चिंता ई । 
उन्होंने भारतवर्षको भारतीय सिपाहियाँकी सहायतासे 
जोता था। अब ' शासन भी भारतोयोंको सहायतासे 
चलने लगा, पर शासनको ठीक ठीकं चलानेके लिये 
शासक और शासितमें परस्पर व्यवहारको आवश्यकता" 
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होतो है और यह व्यवहार केवल भाषाकै द्वारा संपन्न 
हो सकता है। अतएव यह आवश्यक इआ कि शासक 
शासितको भाषाका ज्ञान प्राप्त करें और शासित 
शासकको भाषाका । इस पारस्परिक व्यवहार-विनिमयके 
लिये ऐसे विद्यालयोके स्थापनकी आवश्यकता हुई जहां 
अंगरिजॉको भारतीय भाषाएं सिखाई जायं। साथ क्छ 
ऐसा आयोजन भौ अनिवार्य था, अनिवार्य हौँ नहीं वरन्‌ 
परम आवश्यक था, जिससे भारतोयॉको अंगरेजो 
भाषाका ज्ञान प्राप्त कराया जाय। इस अन्धोन्धाखित 
व्यापारकी आवश्यकतामें मात्राका भेद रहा । शासकाँके 
लिये भारतोय भाषाका व्यावहारिक ज्ञान उतना 
आवश्यक नहीं था जितना शासितोंके लिये, क्योंकि 
शासितींको अपनो भाषाका ज्ञान प्राप्त कराके वे 
उनके दारा स॒गमतासे अपना काम चला सकते थे। 
इस स्थितिमें पहले तो फोर्ट विलियम कालेजमें ऐसा 
प्रबंध किया गया कि इ'गलेंडसे आए हुए नवयुवक 
शासकॉको भारतीय भाषाओंको शिक्षा दो जाय, पर 
पोछिसे इसको ताडश आवश्यकता न समझौ गई और 
यह कालेज बंदकर दिया गया। पहले चाहे जिस 
भावसे प्रेरित होकर यह कालेज खोला गया और फिर 
बंद कर दिया गया हो, पर इसनें हिंदी साहित्यका रूप 
“कञो बदल दिया । 
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अंगरेजोंका यह नियम है कि वे पहले यह 
नियय कर लेते हैं कि कौन कीन सो बातें हमारे 
लिये आवश्यक और उपयोगो हैं और तब वे उनको 
प्रासिके लिये प्रयत्नवान्‌ हो जाते हैं। हमारी हिंदौ 
भाषाका साहित्य अबतक प्रायः पद्यमय था, गद्य तो 
उसमें नाममात्रको था। पद्यके दवारा पारस्परिक 
व्यवहार कभौ चल नहीं सकता। यद्यपि सब देशोंके 
साहित्यमें पहले पद्यका हौ आविर्भाव होता है, पर 
साथ हो परस्पर भाव-विनिमयके लिये गदाका भी प्रयोग 
होता है। हिंदौमें भो साहित्यका आरंभ पद्य-रचनासे 
हुआ है और इसके लिये ब्रजभाषाका हो विशेष प्रयोग 
हुआ है, पर भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और 
प्राचीन समयमें देशकै भिन्न भिन्न भागोके रहनेवालॉके 
आने-जाने तथा मिलने-जुलनेके साधन सुगम न होनेके 
कारण भाव-विनिमयके लिये अनेक प्रांतिक भाषाओं 
तथा उपभाषाओंका खंडराज्य था। इस अवस्थामें जब 
अंगरेजॉको शासकों और शासितॉके बोच परस्पर व्यवहार 
स्थापित करनेको आवश्यकता हुई, तब वे इस कामके 
लिये भित्र भित्र उपभाषाओं तथा बोलियॉम से किसी 
एकको नहीं चुन संकते थे। इस कामके लिये उन्होंने 
मुख्य मुख्य प्रांतीय भाषाओंको चुना जिनमें हिंदी भौ एक 
थो। पर हिंदौमें गद्य-ग्रथ तो थे हो नहीं, इसलिए बे 
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इन ग्र'थॉके निर्माणको ओर दत्तचित्त इए। इस प्रकार 
फोर्ट विलियम कालेजमें ल्नजोलाल, सदल मि आदि 
पंडिताको यह काम सौंपा गया और उन्होंने सफलता- 
पूर्वक इसे संपन्न किया। इन घटनाओंके वशवर्तो 
होकर हिँडी गद्यको नींव ृढ़तापूर्वक रखो गई । 

अब इस बातका विचार आरंभ इुआ कि भारत- 
वासियाको किस प्रकारको शिक्षा दी जाय और वच भो 
किस भाषाकै द्वारा क्रो बहुत वाद-विवाद तथा सोच- 
विचारक अनंतर अंगरेजो भाषा द्वारा पाञ्चाक्त्य 
विद्याकी शिक्षा देना निश्चित इआ और उसके 
अनुसार भारतवर्षके भिन्न भिन्न स्थानामें इसका प्रबंध 
होने लगा। इस कार्यको इ'गलेंडवासौ कितना 
आवश्यक और उपयोगी समभते थे, इसका अनुमान एक 
इसी बातसे कर लेना चाहिए कि संवत्‌ १८१४ में, जब 
कि सिपाक्ी-विद्रोह भयानक रूप धारण किये हुए था, 
पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । तबसे लेकर 
आजतक शिक्षाका कार्य बराबर चला आ बहा है। 

ॐ 

संसारम जब जब महत्त्वके परिवर्तन होनेको होते 
हैं, तब तब उनको सिदद करनेके लिये विशेष शक्षि-संपत्र 
आत्माओंका आविर्भाव होता है।" # # .# भारतेंदु 
"इरिद्चद्रने हिंदी भाषामें नई संजोवनो शक्तिका संचार 
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कर उसे इस योग्य बना दिया कि वह जातोय विकासको 
सहायक होकर भारतवासियोंको माळभाषाके उपयुक्त 
गौरवको प्राप्त करनेमें समथ हुई । 

ह क जक 

“भारते दु रिद द्रके समयसे हिंदी साहित्यका नया 
युग आरंभ होता है। इन्होंने जिस अवस्थामें हिंदौको 
पाया वह विलक्षण थो। पद्यमें जायसो, सूर, तुलसी 
आदिके आख्यान-काव्यांका समय एक प्रकारसे बोत 
चुका था। केशवके चलाए हुए नायिकाभेद, रस, 
अलंकार आदिको लक्ष्य करतो हुई स्फुट कविताओंके 
छोंटे उड़ रहे थे। गद्य प्रेमसागर, सिंहासन-बत्तोसी 
और वैताल-पचोसौसे हो संतोष किए बैठा था । 

“यद्यपि देशमँ नए नए भावॉका संचार हो गया था, 
पर हिंदी भाषा उनसे दूर थो। लोगोंकी अभिरुचि 
बदल चलो थो, पर हमारे साहित्यपर उसका प्रभाव नहीं 
पड़ा था। शिक्षित लोगोंके विचारों और व्यापारोंने 
दूसरा मार्ग तो पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य 
उसी पुराने मार्गपर था। ये लोग समयके साथ स्वयं 
तो कुक आगे बढ़ आए थे, पर जल्दीमें अपने साहित्यको 
साथ न ले सके ।* उसका साथ छूट गया और वह उनके 
कार्यचेत्रसे अलग “पड़ गया। प्रायः सभो सभ्य 
जातियोंका साहित्य विचारों और व्यापारोंसे लेगा हुआ 
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चलता है। यहु नहीं कि उनको चिंताओं और 
कार्योंका प्रवाह तो एक ओर हो और उनके साहित्यका 
प्रवाह टूसरो ओर । फिर यह विचित्र घटना यहां कैसे 
इई? बात यह है कि जिन लोगोंके हृदयमें नई 
शिक्षाके प्रभावसे नए विचार उत्पन्न हो चले थे, जो अपनो 
आंखोंसे देश-कालका परिवर्तन देख रहे थे, उनमें 
अधिकांश तो ऐसे थे जिनका कई कारणोंसे हि'दी 
साह्षित्यसे लगाव छूट सा गया था, और शेष ऐसे थे 
जिन्हें हि'रो साहित्यका मंडल बहुत हो बद और 
परिमित दिखाई देता था, जिन्हें नए विचारको 
सक्चिविष्ट करनेके लिये स्थान छो नहीं सूता था। उस 
समय एक ऐसे साहसो और प्रलिभा-संपन्र पुरुषको 
आवश्यकता थौ जो कौशलसे इन बढ़ते हुए विचारोंका 
मेल देशकै परंपरागत साहित्यसे करा देता। बाबू 
हरिद्यद्रका प्रादुभाव ठोक ऐसे हो समयमे हुआ और 
बे यह कार्य करनेमें समर्थ इुए ।”* 

भारतेदुजीकी साहित्य-सेवा-रूपी सरिता अनेक 
धाराओमें प्रवाहित हुई थो । नाटक, आख्यान, काव्य, 
स्तोत्र, परिहास, इतिहास, माहात्मय इत्यादि भिन्न भिन्न 
विषयॉपर इनको लेखनो परिचालित दुई थो। 


ॐ जागरीम्रचारियो पचिका, भाग १४, संख्या १० । 
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साधारणतः हम इनको रचनाओंको दो मुख्य भागोंमें 
विभक्त कर सकते हैं--पद्मात्तक रचनाएं और गद्यात्मक 
रचनाए' । इन दोनों प्रकारको रचनाओंमें हम समान 
रूपसे एक व्यापक भाव पाते हैं। चाहे जैसा अवसर 
हो और चाहे जिस प्रकारको रचनाको आवश्यकता हो, 
भारतेंदुजो अपने देशको नहीं भूलते, घूम फिरकर इन्हें 
उसके पूर्वे गौरव, वर्तमान छोन अवस्था और भविष्यका 
ध्यान आ हो जाता हैं और ये तत्संबंधो अपने 
हृदयोद्वारोंको रोक नहीं सकते । 
° के वि ० or 

सारांश यह कि भारतेंदु हरि द्रके हदयमें सब अवसरों, 
सब अवस्थाओं और सब कालोपर अपने देशको स्मृति 
जाग्रत हो उठतो थो और वे उसोको भलाईको कामना 
निरंतर करते रहते थे। इसो देशभक्तिके भावसे प्रेरित 
होकर वे सब कारयोंमें प्रहत्त होते थे। यह उनका 
जोवन-व्यापो भाव और ध्येय था। हमारी समभमे 
भारतेंदुजोको इतनो महत्ता इसलिये नहीं मानो जानो 
चाहिए कि बे उच्च कोटिके कवि, हिंटौको नया जोवन 
तथा खरूप देनेवाले आदरणोय गव्य-लेखक, अथवा 
नाव्यसाहित्यकी 'नोव रखनेवाले नाव्यकार थे, जितनो 
इस बातके लिये मानौ जानो चाहिए कि वे भारतभूमिकी 
हित-चिंतामें निरत रहकर उसके अभ्युद्यको सदा कामना 
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करनेवाले, अपने सब कामोमें उसी आदर्शको सामने 
ˆ रखकर कार्यक्षेत्रमं अवतोर्ण होनेवाले ओर उसको सिद्धिके 
लिये अपने आपको तथा अपना सर्वस्व उसके लिये 
निक्कावर कर देनेवाले थे। देशझितैषिता हौ उनका 
सुख्य प्रेरक भाव था, और सब बातें गौण तथा उसो 
सुख्य भावको पुष्टिके लिये थीं । 
भारतेंदुजोने ३४ वर्ष और ४ मक्कोनेको आयु पाई 
और १६ वर्षको आयुमें उनके सार्वजनिक जोवनका आरंभ 
हुआ । इस हिसावसे वे लगभग १८ वर्तक अपने 
देशको सेवा तथा ,अपने उद्देश्यको पूर्तिके लिये कार्य कर 
सके। इस अल्प काल हो में उन्होंने जो कुछ कर 
दिखाया वह डनको म्मतिको सदा बनाए रखनेके लिये 
आवश्यकतासे अधिक है। उत्तर भारत पाञ्चाक््य सभ्यता 
और [पाश्ात््य शिक्षाके |प्रवाइमें बह्‌ चला था, उसमें:यह 
इतना निमग्न हो चला था कि उसे अपने वास्तविक 
रूपका ज्ञान हो न रह गया था। इस प्रवामें उसका 
पुराना साहित्य पोळे छट “गया था और एक प्रकारसे 
देशको साधारण स्थितिसे उसका संपर्क कम होता जाता 
था तथा उसको भाषा नए नए भावों और विचारोंको 
प्रकट करनेमें असमर्थ हो रहो थो।' ऐसो स्थितिमें 
साहित्यकेः प्रवाइको देश-कालके अनकूल बच्यकर तथा 
भाषाको नया रूप देकर अपने देशको, अपने साहित्यको 
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और अपनो भाषाको उन्होंने रक्ता कर लो। यद्यपि 


भारतेंदुजौको साहित्यिक सेवा अमूल्य थो पर उनका 


महत्त्व उसके कारण इतना नहीं है जितना हिंदी भाषाको 
संजोवनो शक्ति देकर उसे देश-कालके अनुकूल सामर्ष्य- 
युक्त बनाने और देश-हितैषिताके भावोंको अपने देश- 
वासियोंके हृदयोमें उत्पन्न करनेमें था। लज्लूजोलालने 
जिस भाषाको नया रूप दिया, लक्ष्मणसिंहने जिसे 
सुधारा, उसको परिमार्जित और सुंदर सांचेमें ठालनेका 
य भारतेंदुजोको प्राप्त है। उनके समयमें भो इस 
बातका झगड़ा चल रहा या कि हिंदी उर्टू-मिखित हो 
या नहीं। राजा शिवप्रसादजो उर्द्र-मिश्वित भाषाकै 
पक्षपातो और उर्दू लोके एष्ठपोषक थे। भारतेंदुजोने 
इसके विरु शड हिंदौका पक्ष लिया और उसको नए 
सांचेमें ठालकर एक नवीन शैलोको स्थापना को। उनकी 
भाषामे मार्य गुणको प्रचुरता है तथा वह प्रौढ़ता और 
परिमार्जिततासे संपन्न है। उन्होंने खयं लिखा है कि 
“हरियिट्र मैगजोन'के उदयके साथ संवत्‌ १०३०में हिंदी 
नए सांचेमें ठलो । 

भारतेंदुजोके जोवनका उद्देश्य अपने देशको उन्नतिके 
मार्गको साफ सुथरा और लंबा चीड़ा बनाना था। 
उन्होंने इसके कांटों' और कंकड़ोंको 'दूर किया, उसके 
दोनों ओर सु'दर सु'दर क्यारियां बनाकर उनंमें मनोरभ 
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फल-फूलोंके छक्ष लगाए। इस प्रकार उसे ऐसा सुरम्य 
* बना दिया कि भारतवासौ उसपर आनंद-पूर्वक चलकर 
अपनो उन्नतिके इष्ट स्थानपर पहुंच सकें। यद्यपि 
भारतेंदुजो अपने लगाए हुए हचषांको फल-फूलींसे लदा 
न देख सके, फिर भी हमको यह कहनेमे किसो प्रकारका 
संकोच नहीं होता कि वे अपने जोवनके उद्देश्यमें 
पूर्णतया सफल इए । हिंदी भाषा और साहित्यको जो 
उन्नति आज देख पड़ रहो है उसके सूल कारण 
भारतेंदुजो हैं और उन्हें हो इस उब्नतिके बोजको 
आरोपित करनेका चेय प्राप्त है। यदि वे उसको भावो 
उन्नतिका मार्ग परिष्कत न करते, उसे सुरम्य न बनाते, 
तो अबतक उसका अस्तित्व हो लुप्त हो जाता और साथ 
को देशकै रूप-रंगमें ऐसा परिवर्तन हो जाता कि 
वह कठिनतासे पहचाना जा सकता। उन्होंने अपने 
अध्यवसायसे, अपने स्ार्थत्यागसे, अपनो प्रतिभासे, अपनो 
देशहितैषितासे, अपने सर्वस्वको आहुति देकर उसे स्थायी 
रूप दे दिया और उसे अंधकूपमें गिरनेसे बचा लिया। 
इस भारतीय आकाशके चंद्रमाको अस्त इए आज 
४२ वर्ष हो चुके पर उसको यश-चंद्रिका ज्यों को 
त्यों चारों ओर अबतक छिटक रहो है और जबतक 
इस भारतभृमिमें' छिंदो भाषा, छिंदो साहित्य और 
हिंदी-भाषाभाषियोंका नाम रहेगा तबतक यह चंद्रिका 
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भी नित्य नई उज्ज्चलतासै छिटककर भारतीय इतिहासको 
उञ्चल और हिंदौ-साहित्य-सेवियोंके मार्गको प्रकाशित ' 
कर उन्हें उत्साहित करतो रहेगो । 


भगवान्‌ खीक्कणा 


[पे पद्मसिंह शर्मा (संवत्‌ १९३३-१९८२ विऽ)-चे बढ़े हो उत्कष्ट 


विदान्‌ थे। सुलेखक होनेके साथ साथ ऐसे धुरर बिहान्‌ 
दैखनेमै नहों आते। हिन्दी, संस्कत, उदू, फारसी इन सभी 
साहित्योंके अच्छे ज्ञाता थे। भाषा इनकी बड़ो फड्कती हुई 
होती थी। इनकी हिन्दौ चौर डू लेखनकलाका सौन्दर्य अपना 
सानी नहों रखता। इनके लैखोंसे इनको बिइत्ता तथा गभीर 
अध्ययनका परिचय मिलता है। इिन्दौमें इनकौ एक अपनों 
शैली थी जिसमें प्रवाह है, चंचलता है और उसके साथ हो 
गाशओोय्ये है। इनको लिखौ समालोचनाए' तोत्र तथा विद्दत्तापूर्ण 
होतो थों। “पश्रपराग', “प्रब्ख-मंजरी' आदि इनकौ सभी पुस्तकें 
उच्च कोटिको हैं। “सतसई-संहार' लिखनेके कारण तो हिन्दी 
संसारमै ये अमर हो रहे हैं। ये एक प्रतिष्ठित साहित्यसेी थे ।] 


पांच. हज़ार बर्थ वीते भगवान्‌ चौकष्णचन्द्र 


आनन्दकन्द इस धराधासपर अवतोर्ण इए थेन 
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जन्माष्टमौका शभ पर्ज प्रतिवर्ष हमें इस चिरस्मरणीय 
- {घटनाको याद दिलाता है। आर्यजाति बडी खडा 
भक्तिसे इस परमपावन पर्वको मनातो है। विश्वको 
उस अलौकिक विभूतिके गुण-कोर्तनसे करोड़ों 
आर्यजन अपने हृदयोंको पवित्र बनाते हैं। 
अपनो वर्तमान अधोगतिमें, निराशाके इस भयानक 
अन्धकारमें, उस दिव्य ज्योतिको ध्यानको हृ्टिसे देखकर 
सन्तोष लाभ करते हैं। आज दुःखदावानलसे दग्ध 
भारतभूमि घनश्यामको अ्ृत-वर्षाको बाट जोइतो है। 
दुःशासन-निपोड़ित प्रजा ट्रीपरो रक्षाके लिये कातर 
स्वरमें कारतो है। धर्म अपनो दुर्गतिपर सिर धुनता 
हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति'को याद 
'दिलाकर प्रतिज्ञाभंगको 'नालिश' कर रहा है। 
जाति-जननो अत्याचार-कंसके कष्ट-कारागारमें पड़ो 
दिन काट रहो है, गौएं अपने 'गोपाल'को यादमें 
प्राण दे रहो हैं, जान गंवा रहो हैं। इस प्रकार 
भगवान्‌के जन्मदिनका शभ अवसर भो हमें अपनो 
मौतका मर्सिया छो सुनानेको मजबूर कर रहा है, 
आनन्द बधाईके दिन भो हम अपना हो टुखड़ा रो रहे 
हैं, विधिको विड़म्बनासे 'प्रभातो'के , समय “विहाग 
अलापना पड़ रहा है। संसारक्रो अनेक जातियां 
ज्ञद्र और" बघा कल्पित आदर्शोंके सहारे उन्नतिके 
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शिखरपर आरूढ़ हो गई हैं और हो रहो हैं। उत्तम 
आदर्श उन्नतिका प्रधान अवलम्ब है। अवनतिके 
गर्तमें पतित जातिकै लिये तो आदर्श हो उद्दार-रज्जु 
है। आर्यजातिके लिये आदशोंका अभाव नहीं 
है। सब प्रकारके एकसे एक बढ़कर आदर्श सामने 
हैं। संसारको अन्य किसो जातिने इतने आदर्श 
नहीं पाये, फिर भो-इतने महत्वशाली आदर्श 
पाकर भो-आर्यजाति क्यों नहीं उठतो! यक्षो 
नहीं, कभो कभो तो 'आदर्शवाद' हो दुर्द्शाका कारण 
बन जाता है। 

भगवान्‌ योक्ष्ण संसारभरके आदशाँमें सर्वाङ्गसम्परणी 
आदर्श हैं। इसो कारण हिन्दू उन्हें सोलह कला 
सम्पूण अवतार--'कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ मानते हैं। 
अवतार न माननेवाले भौ उन्हें आदर्श 'योगिराज', 
“कर्मयोगो' सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं। मनुष्य 
जोवनको सार्थक बनानेके लिये जो आदर्श अपेक्षित 
है वह सब स्पष्ट रूपमें प्रचुर परिसाणमें ची क्कष्णचरितमे 
विद्यमान है। ध्यानो, ज्ञानो, योगो, कर्मयोगो, नोति- 
घुरन्धर नेता और महारथो योदा, जिस इछिसे देखिये, 
जिस कसोटोपर , कसिये, कृष्ण अदितोय हो प्रतीत 
होंगे। संस्कत भ्षाका साहित्य- छष्णचरितको 
महिमासे भरा पड़ा है। पर टुर्भाग्यसे इन उसके 
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तत्त्वको हृदयङ्म नहीं करते। हम 'आदर्श'का 
अनुकरण करना नहीं चाहते, उलटा उसे अपने पीछे 
घसोटना चाहते हैं और यक्षो हमारी अधोगतिका कारण 
है। यदि हम कर्मयोगो भगवान्‌ कष्णके आदर्शका 
अनुसरण करते तो आज इस दयनोय दशामें न होते। 
महाभारतके शोक्कष्णको भूलकर “गोत-गोविन्द'के क्रष्णका 
काल्पनिक चित्र निर्माण करके उस आदर्श महापरुषको 
“चीरजारशिखार्माणः'को उपाधि दे डालो है। पतनकी 
पराकाष्ठा है! कृष्णचरित्रके सर्वश्रेष्ठ लेखक योबंकिम- 
चन्द्रने एक जगह खित्र होकर लिखा है-- 

“जबसे हम हि'टू अपने आदर्शको भूल गये और 
हमने कष्णचरित्रको अवनत कर लिया तबसे हमारी 
सामाजिक अवनति होने लगो, जयदेव ( गोत-गोविन्द- 
निर्माता )के क्षणको नकल करनेमें सब लग गये 
पर 'मह्षाभारत'के छष्णकी कोई याद भी नहीं 
करता है ।” 

औक्कष्णको हिन्टूजाति क्या समक बैठी है, इसका 
उ ख शोबङ्किमने इस प्रकार किया है-- 

“पर अब प्रश्न यह है कि भगवानको हम लोग 
क्या समभते है। यहो कि वहु बचपनमें चोर थे, 
दूध दक्षो मक्खनं चुराकर खाया कर॑ते थे। युव्रावस्थामँ 
व्यभिचारो थे और प्रीढ़ावस्थामें बंचक और शठ थे। 


प-3396 B.T. 
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उन्होंने धोखा देकर द्रोणादिके प्राण लिये। क्या 
इसोका नाम मानव-चरित्र है? जो केवल शदसत 
है, जिससे सब प्रकारको शुडियां होतो हैं और पाप 
दूर होते हैं, उसका मनुष्य देह धारण कर समस्त 
पापाचरण करना क्या भगवच्चरित्र है ?” 
“सनातन-धर्मद्रेषों कहा करते हैं कि भगवच्चरित्रकी 
ऐसो कल्पना करनेके कारण हो भारतवर्षमें पापका 
स्रोत बढ़ गया है। इसका प्रतिवाद कर किसोको 
कभी जय प्रास करते नहीं देखा है। मैं (बंकिमचन्द्र) 
औक्ष्णको स्वयं भगवान्‌ मानता हू और उनपर विश्वास 
करता ह'। अंग्रेजों शिक्ञासे मेरा यह विश्वास और 
दृढ़ हो गया है, पुराणों और इतिहासमें भगवान्‌ 
औक्कष्णचन्द्रके चरित्रका वास्तवमें कैसा वर्णन है यह 
जाननेके लिये मैंने जहांतक बना इतिहास और पुराणों 
का मन्थन किया; इसका फल यह हुआ कि 
औक्ष्णचन्द्रके विषयमे जो पाप-कथाए' प्रचलित हैं वह 
असूलक जान पड़ीं। उपन्यासकारॉने औकष्णके 
विषयमै जो मनगढ़न्त बाते लिखो हैं उन्हें निकाल 
देनेपर जो कुछ बचता है वह अति विशद, परम 
पवित्र, अतिशय ' महान्‌ मालूम हुआ है। सुमे यह 
भो मालूम हो गया है कि ऐसा सबंगुणान्वित 
_ और स्वपापरहित आदर्श चरित . और कहीं नहीं 
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है। न किसो देशके इतिह्ासमें और न किसो 
` काञ्यमें ।” 
औोक्कष्ण-चरितका मनन करनेवालॉको योबंकिम- 
चन्द्रकौ उक्त सम्प्रतियॉपर गन्भौरतासे विचार करना 
चाहिये । भगवान्‌ शोकष्णके चरित्रके रहस्यको अच्छो 
तरकु समझकर उसके आधारपर यदि हम अपने जाति- 
जोवनका निर्माण करें तो सारे संकट दूर हो जायं । 
उदाहृरणके तौरपर देखिए कि-- 
मह्ाभारतके युडको पूरी तथ्यारियां हो चुकी हैं, 
सन्धिके सारे प्रयत्न निष्फल हो चुके हैं, धर्मराज 
युधिष्ठिरका सदय हृदय युददके अवश्यस्भावों दुष्परिणामको 
सोचकर विचलित हो रहा है, इस दशामें भो वह सन्धिके 
लिये व्याकुल है, बड़ो हो कठिन समस्या उपस्थित है, 
ओऔक्षष्ण खयं सन्धिके पक्तमें थे। सन्धिके प्रस्तावको 
लेकर उन्होंने स्वयं हो दूत बनकर जाना उचित समका । 
दुर्योधन जैसे स्वार्थान्ध कपट-कुशल और जोते जुआरीके' 
दरबारमँ ऐसे अवसरपर दूत बनकर जाना, जानसे 
हाथ धोना, दहकतो इई आगमे कूदना था। रक्षणे 
दूत बनकर जानेकै प्रस्तावपर सहसा कोई सहमत 
न हुआ। दुर्योधनको कुटिलता और क्ररताके विचारसे 
औकृष्णका वहां जाना किसौने 'उचित न -समझा, 
इसपर खूब वादविवाद इुआआ। उद्योग-पर्वेका वह 
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प्रकरण 'भिगवद्यान-पव' बड़ा अद्भुत और हृदयकारो 
है, जिसमें भगवान्‌ चोक्कष्णके सन्धिप्रस्तावको लेकर 
जानेका वर्णन है। यीक्कष्ण जानते थे कि सन्धिके 
म्रस्तावमें सफलता न होगो, दुर्योधन किसोको मानने- 
वाला जोव नहीं है। यात्रा आपज्जनक है, प्राण 
संकटको सम्भावना है, पर कर्तव्यानुरोधसे जानपर 
खेलकर भो उन्होंने वहां जाना हो उचित समभा । 
दुर्योधनको जब मालूम इआ कि योक्कष्ण आ 
रहें हैं तो उसने खोक्कष्णको साम, दाम, दण्ड, भेद 
दवारा जालमें फंसानेका कोई उपाय उठा न रकबा । 
मार्गमें जगह जगह उनके स्वागतका धूमधामसे प्रबन्ध 
किया गया। रास्तेकी सड़कें खूब सजाई गर्द । 
दुर्योधन जानता था कि सब कुछ चीक्कष्णके हाथमें 
है, जो वह चाहेंगे वक्षो होगा, उनको आज्ञासे पाण्डव 
अपना सर्वस्व त्याग कर सकते हैं, योक्कष्णको काबूमें 
कर लिया जाय तो बिना युके हौ विजय हो 
सकती है, योक्कष्णके बलबृतंपर हो पाण्डव युके 
लिये सन्नद्द हो रहे हैं। निदान दुर्योधने खोक्कष्णको 
फंसानेकों प्राणपणसे चेष्टा कौ। पर “अच्युत' खरोक्कष्ण 
अपने लच्यसे कब चकनेवाले थे। सन्धिका प्रस्ताव 
स्वीक्तत न. हुआ | दुर्योधन, कर्ण, शकुंनि आदि अपने 
साथ सभासे उठकर चले गये। जबै 
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उसने साम, दामसे काम बनते न देखा तो 
आवश्यक दण्ड देने--जैद कर लेनेका षड्यन्त्र रचा, 
उन्हे' अपने घरपर निमन्तित किया। दुर्योधनको इस 
दुरभिसन्धिको विदुर आदि दूरदर्शी ताड़ गये, उन्होंने 
ओकृष्णको वहां जानेसे रोका। चीकष्ण खयं भो सब 
कुछ समभते थे, पर वह जिस कामको आये थे 
डसके लिये एक बार फिर प्राणपणसे प्रयत्न करना 
हो उन्होंने उचित समभा, वह दुर्योधनके घर पहु चे, 
और निर्भयतापूर्वक सन्धिका औचित्य समभझाया । 
पाण्डवॉको निर्दोषता और दुर्योधनका अन्याय प्रमाणित 
किया, पर दुर्योधन किसो तरह न माना। यीक्कष्ण 
उसे फटकारकर चलने लगी, दुर्योधनने भोजनके लिये 
आग्रह किया, इसपर जो उचित उत्तर भगवान्‌ 
ोक्कष्णने दिया वह उन्होके योग्य था। कहा कि 
या तो प्रौतिके कारण किसोके यहां भोजन किया 
जाता है, या फिर विपत्तिमें-दुर्भिक्नादि संकटमें । 
तुम हमसे प्रेम नहीं करते और इमपर कोई ऐसी 
आपत्ति नहीं आई है, ऐसो दशामें तुम्हारा भोजन कैसे 
स्वोकार करें ? इस प्रत्याख्यानसे क्रुड होकर दुर्योधने 
उन्हें घेरकर पकड़ना चाहा, पर भग्वान्‌ खोक्कष्णके 
अलोकिक तेज और दिव्य पराक्रमने उसे परास्त कर 
दिया, वह"अपनो छष्टतापर लज्जित होकर रह गया । 
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पाण्डव और कौरव दोनों हो श्रोकृ्णके सम्बन्धो 
थे, दोनों को उन्हें अपने पक्तमें लानेके लिए समान- ' 
रूपसे प्रयत्र-शोल थे। 'लोक-मंग्रह'के तत्त्से भो 
भगवान्‌ अनभिज्ञ न थे, पर उन्होंने 'सर्व-प्रियता' या 
हरदिल-अक्ो्ञोमें फंसकर अपने करारेपनको दाग 
नहीं लगाया। मेल मिलापको मोहमायामें भूलकर 
न्यायको अन्याय और धर्मको अधर्म नहीं बताया। 
निरपराधको अपराधो बताकर अपनो 'समदर्शिता' या 
'डदारता'का परिचय नहीं दिया। थीक्रष्ण अपने 
प्राणोंका मोह छोड़कर दुर्योधनको समभाने गये और 
भयानक संकटके भयसे भो कर्तव्यपराङ्मुख न हुए । 

आर्यजातिके लोडर और शिक्षित युवक यीक्रष्ण- 
चरितको अपना आदर्श मानकर यदि अपने चरित्रका 
निर्माण करें तो देश और जातिका उद्दार करनेमें 
समर्थ हो सकेंगे । परमात्मा ऐसा हो करे । 
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[ चोएमचन्द ( संवत्‌ १८३७-१९९३ वि० )-झ॒न्‌शो घनपतराय छपनामः 
प्रेमचन्द प्रसिद्च छपन्यासकार और कहानौ-लिखक थे। प्रारम्भमैं 
उन्हें उडू और चेगरेजीकौ शिचा मिलो घौ। उर्म भौ 
इन्होंने अच्छे उपन्धास लिखे हैं। हिन्दो इन्होंने आगे चलकर 
पढ़ी और छट्टों साहित्यचेवसे हिन्टौसाहि्चेवमे चले आये। 
सेवासदन, प्रेमायम, रङ्गभूमि, कायाकल्प आदि लिखकर इन्होंने 
हिन्दोमे य॒गान्तर उपस्थित कर दिया, इनको अहत वर्खेन-गक्ति 
इनको रचनाओको प्रभावशाली तथा चमत्कारपूष यना दैतौ है। 
उनकौ कोटो छोटी कहानियां बिशेष मार्मिक और मनोहर होतो 
४। सन्‌ १९३६ ई०के अकबर महानेमें अचानक इन साहित्य 
महारथोका खर्मेवास हो गया जिससे हिन्दी साहित्यको विशेष 
च्षति पहचौं। औपन्यासिकके रुपमें इनका स्थान अदिती है। ] 


र 

साधारण मनुष्यॉंको तरह शाहजहांपरके डिसद्रिक 
इ'जोनियर. सरदार शिवसिंहमें भो भलाइयां और 
बुराइयां दोनों हो वर्तमान थों। भलाई यहु थो कि 
उनकै यहां न्याय और दयाम कोई अन्तर न था। बुराई 
यह थो कि वै सर्वथा निर्लोभ और निःस्वार्थ थे। भलाईने 
समातहताँको निडर और आलसो बना दिया था, वुराईके 
कारण उस विभौगके सभो अधिकारो उनकी जानके 
दुश्मन बनं गये थे । 
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प्रातःकालका समय था। वे किसी पुलको निगरानोके 
लिये तैयार खड़े थे। मगर साईस अभोतक मीठी नोंद ˆ 
सो रहा था। रातको उसे अच्छो तरह सहज दिया 
गया था कि पी फटनेके पहले गाडी तैयार कर सेना । 
लेकिन सुबह भो हुई, सव्थ भगवानने दर्शन भो दिये, 
शोतल किरणोंमें गरमौ भी आई, पर साईसकौ नींद 
अभौतक नहीं टूटो । 


सरदार साहब खड़े खड़े थककर एक कुर्सीपर बैठ 
गये । साईस तो किसौ तरह जागा। परन्तु अलीके 
चपरामियोंका पता नहीं । जो महाशय डाक लेने गये 
बे एक ठाकुरद्ारेमें खड़े चरणाख्रतकी प्रतीक्षा कर रहे 
थे। जो ठेकेदारको बुलाने गये थे वे बाबा रामदासकी 
सेवामे बैठ गांजेका दम लगा रहे थे । 

धूप तेज होती जातो थो । सरदार साहब भाभला- 
कर मकानमें चले गये और अपनो पत्नौसे बोले, “इतना 
दिन चढ़ आया अभीतक एक चपरासौका भो पता 
नहीं । मेरा तो इनके मारे नाकम दम आ गया ।” 

पत्नोने दोवारको ओर देखकर दोवारसे कहा, “यह 
सब उन्हें सिर चढ़ानेका फल है ।” 

सरदार साहब चिढ़कर बोले, “तो क्या करू, उन्हें 
फांसी दे टू ?” E : 
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२ 
सरदार साइबके पास मोटरकारका तो कहना हो 
क्या, कोई फिटिन भो न थो। वे अपने इसे हो 
प्रस्न थे, जिसे उनके नोकर-चाकर अपनो भाषामें 
डड़नखटोला कहते थे। शह्करके लोग उसे इतना आदर- 
सूचक नाम न देकर छकड़ा कहना हो उचित समभे 
घे। इसो तरह सरदार साहब अन्ध व्यवहारोंमें भो 
बड़े मितव्ययो घे । उनके दो भाई इलाहाबादमें पढ़ते 
थे। विधवा माता बनारसमें रहतो थों। एक 
विधवा बहिन भौ उन्हींपर अवलम्बित थो। इसके 
सिवा कई गरीब लड़कॉंको वे छावद्तत्तियां भी देते 
थे। इन्हों कारणोंसे वे सदा खाली हाथ रहते थे। 
यहांतक कि उनके कपड़ॉपर भो इस आर्थिक दशाके 
चिज दिखाई देते थे। लेकिन यह सब कष्ट सहकर 
भो वे लोभको अपने पास न फटकने देते थे। जिन 
लोगॉपर उनका स्नेह था वे उनको सञ्ञनताको सराहुते 
थे और उन्हें देवता समते थे। उनको सज्जनतासे 
उन्हें कोई हानि न होतो थो। लेकिन जिन लोगोंसे 
उनके व्यावसायिक सम्बन्ध थे वे उनके सद्भावोंके ग्राहक 
न थे, क्योंकि उन्हें हानि होतो थों। यहांतक कि 
उन्हे अपनी सहधर्मिणोसे भौ कभी-कभी अप्रिय बातें 
सुननो पड्ती थीं । 
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एक दिन वे दफ़रसे आये तो उनको पल्नोने स्त्रेहपूर्ण 
ढंगसे कहा, “तुम्हारी यह सज्जनता किस कामकी, जब | 
सारा संसार तुमको बुरा कह रहा है १” 

सरदार साइबने हढ़तासे जबाब दिया, “संसार जो 
चाहे कहे। परमात्मा तो देखता है।” 

रामाने यह जबाब पहले हो सोच लिया था। वह 
बोलो, “मैं तुमसे विवाद तो करतो नहीं। मगर जरा 
अपने दिलमें विचार करके देखो कि तुम्हारो इस 
सचाईका दूसरोंपर क्या असर पड़ता है। तुम तो 
अच्छा बेतन पाते हो। तुम अगर हाथ न बढ़ाओ 
तो तुम्हारा निर्वाह हो सकता है। रूखो रोटियां मिल 
हो जायंगौ। मगर थे दस-दस पांच पांच रुपयेके 
चपरासी, मुद्दरिंर, दफ़रो बेचारे कैसे गुजर करें। उनके 
भो बाल-बच्चे हैं। उनके भी कुटुम्ब-परिवार है। 
झादी-गमो, तिथि-त्यौह्ञार यह सब उनके साथ लगे हुए 
हैं । भलमनसोका भैस बनाये बिना काम नहीं चलता । 
बताओ, उनका गुजर कैसे हो? अभी रामदोन 
चपरासोको घरवालों आई थो, रोते आंचल भींगता 
था। लड़को सयानो हो गयी है। अबके उसका 
व्याह करना पड़ेगा। ब्राह्मणको |जाति--हजारोंका 
खच। बताओ उसके आंसू किसके सिर पड़ेंगे ?” 

ये सब बातें सच थीं। इससे सरदार साहबको 
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इनकार नहीं हो सकता था। उन्होंने स्वयं इस विषयमे 
बचत कुछ बिचार किया था। यको कारण था कि वह 
अपने मातहतोंके साथ बङी नरमीका व्यवहार करते 
थे। लेकिन सरलता और शालोनताका आत्मिक 
गौरव चाहे जो हो, उनका आर्थिक मोल बहुत कम 
है। वे बोले, “तुम्हारो बातें सब यथार्थ हैं ।, किन्तु मैं 
विवश इ'। अपने नियमांको कैसे तोड़! ? यदि मेरा 
अश चले तो मैं उन लोगोंका बेतन बढ़ा दृ'। लेकिन 
यह नहीं हो सकता कि मैं खुद लूट मचाऊ' और उन्हें 
लुटने दू ।” 

रामाने व्यङ्गपूरणी शब्दोमें कहा, “तो यह हत्या किसपर 
पड़ेगी १” 


सरदार साहबने तोखे होकर उत्तर दिया, “यह उन 
लोगोंपर पड़ेगी जो अपनो हैसियत और आमदनोसे 
अधिक खच करना चाहते हैं। अरदलो बनकर क्यों 
वकौलके लड़कॅसे लड़को व्याइनेको ठानते हैं। 
दफ़रोको यदि टहलुवेकी जरूरत हो तो यह किसी 
पाप-कार्यसे कम नहौं। मेरे साईसको खो अगर 
चाँदीको सिल गलेमें डालना चाहे तो यक्ष उसको 
सूर्खता है। इंस भुठी बड़ाईकां उत्तरदाता में नहीं 
“झो सकता ।” 
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३ 
इच्जिनियरोंका ठेकेदारोंसे कुछ वैसा छो सम्बन्ध है 


जैसा मधुमक्वियोंका फू्लोंसे। अगर बे अपने नियत 
भागसे अधिक पानेको चेष्टा न करें तो उनसे किसोको 
शिकायत नहीं हो सकतो। यह मधुरस कमीशन 
कहलाता है। रिश्वत और कमोशनमें बड़ा अन्तर है। 
रिश्वत लोक और परलोक दोनॉका हो सर्वनाश कर 
देतो है। उसमें भय है, चोरो है, बदनामो है। मगर 
कमोशन एक मनोहर बाटिका है, जहां न मनुष्यका डर 
है, न परमात्माका भय, यहांतक कि जहां आत्माको छिपी 
हुई चुटकियोंका भो गुजर नहीं है। और कहांतक 
कहें इसको ओर बदनासौ आंख भी नहीं उठा सकतो । 
यह वह बलिदान है जो हत्या होते इए भो धर्मका एक 
अंश है। ऐसो अवस्थामें यदि सरदार शिवसिंह अपने 
उत्ज्वल चरित्रको इस घब्बेसे साफ रखते थे और 
उसपर अभिमान करते थे तो वै क्षमाके पात्र थे। 


मार्चका मह्चौना कोत रहा था। चौफ इञ्जिनियर 
साहब जिलेमें मुआयना करने आ रहे थे। मगर 
अभौतक इमारतौंका काम अपूरी था। सड़कें खराब 
हो रहो शों। ठेकेदारोंने मिद्दो और कंकड़ भी नहीं 
जमा किये थे। 
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सरदार साहइव रोज ठेकेदारांको ताकौद करते थे, 
" मगर इसका कुछ फल न होता था । 

एक दिन उन्होंने सबको बुलाया। वे कहने लगे, 
“आप लोग क्या यहो चाहते हैं कि मैं इस जिलेसे 
बदनाम होकर जाऊ ? मैंने आपके साथ कोई बुरा 
सलूक नहीं किया। मैं चाहता तो आपसे काम 
कछोनकर खुद करा लेता। मगर मैंने आपको हानि 
पहुंचाना उचित न समभा। उसको मुझे यह सजा 
मिल रहो है। खैर !” 

ठेकेदार लोग यहांसे चले तो बातें होने लगीं। 
मिस्टर गोपालदास बोले, “अब आटे-दालका भाव मालुम 
हो जायगा ।” 

शहबाज खांने कहा, “किसो तरह इसका जनाज़ा 
निकले तो यहांसे ।” 

सेठ चुन्नोलालने फरमाया, “इल्किनियरसे मेरी 
जान-पहचान है। मैं उनके साथ काम कर चुका हू । 
वह इन्हें खब लथेड़ेगा ।” 

इसपर बूढ़े हरिदासने उपदेश दिया, “यारो, स्वार्थको 
बात ओर है। नहीं तो सच यह है कि यह मनुष्य 
नहीं, देवता है। भला और नहीं तो साल भरमें 
कमोशनके १० हजार तो होते छोंमे। इतने रुपयाँको 
ठोकर्को तैरह तुच्छ समभना क्या कोई सहज बात. 
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है? एक इम हैं कि कीड़ियॉके पोछे ईमान बेचते 
फिरते हैं। जो सज्जन पुरुष हमसे एक पाईका रवादार 
न हो, सब प्रकारके कष्ट उठाकर भो जिसको नोयत 
डांवांडोल न छो उसके साथ ऐसा नोच और कुटिल बर्ताव 
करना पड़ता है। इसे अपने अभाग्यके सिवा और क्या 
समझ ।” 

शहबाज खांने फरमाया, “हां, इसमें तो कोई शक 
नहीं कि यह शख्स नेकोका फरिश्ता है ।” 

सेठ चुन्नोलालने गन्भौरतासे कहा, “खां साहब ! 
बात तो यक्षो है, जो तुम कहते हो। लेकिन किया 
क्या जाय ? नेकनोयतोसे तो काम नहीं चलता। यह 
दुनिया तो छल-कपटको है ।” 

मिस्टर गोपालदास बी० ए० पास थे। वे गवके 
साथ बोले, “इन्हें जब इस तरह रहना था तो नौकरी 
करनेकी क्या जरूरत थो ? यह कीन नहीं जानता कि 
नोयतको साफ रखना अच्छी बात है। मगर यह भी 
तो देखना चाहिये कि इसका दूसरोंपर क्या असर 
पड़ता है। हमको तो ऐसा आदमी चाहिये जो खुद 
खाय और हमें भो खिलावे। खुद हलुआ खाय, हमें 
रुखो रोटियां हो खिलावे। वह अगर एक रुपया 
कमीशन लेगा तो उसको जगह पांचका फायदा करा 
देगा। इन मझाशयके यहां क्या है? इसलिये आप 
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जो चाहें. कहें, मेरो तो कभी इनसे निभ हो नहीं 
ˆ सकती ।” 

शहवाज खां बोले, “हां, नेक और पाक-साफ रहना 
जरूर अच्छो चोज है। मगर ऐसो भी क्या नको जो 
दूसराँकी जान हो ले ले ।” 

बूढ़े हरिदासको बातोंकी जिन लोगोने पुष्टि को थो 
वे सब गोपालदासको हांमें हां मिलाने लगी । निर्बल 
आत्माओंमें सचाईका प्रकाश जुगनुको चमक है ! 


8 


सरदार साहबके एक पुत्री थो। उसका विवाह 
मरठके एक वकोलके लड़केसे ठहरा था। लड़का 
होनहार था।' जाति-कुल ऊंचा था। सरदार साहबने 
कई महोनेकौ दीङ्-धूपमे इस विवाहको तै किया था 
और सब बातें हो चुको थीं, केवल दहेज का निर्णय न 
हुआ था। आज वकोल साहबका एक पत्र आया। 
उसने इस बातका भौ निय कर दिया, मगर विश्वास, 
आशा और बचनके बिलकुल प्रतिकूल । पहले वकील 
साइवने एक जिलेके इच्विनियरके साथ किसी प्रकारका 
ठहराव व्यर्थे समभा । बडी सस्तो उदारता प्रकट को । 
इस लज्जित औरं छणित व्यवहारपर खूब आंस, बहाये । 
मगर जब ज्यादा पूछ-ताछ करनेपर सरदार साइबके 
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धन-बैभवका मैद खुल गया तब दहेजका ठहराना 
आवश्यक को गया । सरदार साइवने आशङ्कित हाथोंसे 
पत्र खोला । पांच हजार रुपयेसे कमपर विवाह नहीं 
हो सकता । वकील साहवको बहुत खेद और लज्जा 
थो कि वै इस विषयमे स्पष्ट होनेपर मजबूर किये गये । 
मगर वे अपने खानदानके कई बूढ़े, खुररा'ट, विचारहोन, 
स्वार्थान्ध महात्माओंके हाथों बहुत तङ्क थे। उनका 
कोई वश न था। इछ्लिनियर साहबने एक लम्बौ 
सांस खींचो। सारी आशाए' मिट्टौमै मिल गयीं। 
क्या सोचते थे, क्या हो गया। विकल होकर कमरिमें 
टहलने लगे। F 

उन्होंने जरा देर पोछे पत्रको उठा लिया और अन्दर 
चले। विचारा था कि यह रामाको पत्र सुनावें मगर 
फिर ख्याल आया कि यहां सहानुभूतिको कोई आशा 
नहीं । क्यों अपनो निर्बलता दिखाऊ ? क्यों सूख 
बनूं? वह विना तानोंके बात न करेगो। यह 
सोचकर बे आंगनसे लोट गये । 

सरदार साहब स्वभावके बड़े दयालु थे। और 
कोमल हृदय आपत्तियाँम स्थिर नहीं रह सकता। वे 
दुःख ग्लानिसे भरे हुए सोच रहे थे कि मैंने ऐसे कौनसे 
बुरे कमे किये हैं जिनका सुके यह फल: मिल रहा है। 
बस्साँको दौड़-धूपके बाद जो कार्य सिदद इंआ था व 
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चणमात्रमें न्ट को गया । अब वह मेरो सामर्थ्यसे बाहर 
` है। मैं उसे नहीं सम्भाल सकता। चारों ओर अंधकार 
है। कहीं आशाका प्रकाश नहीं । कोई मेरा सहायक 
नहीं । उनकै नेत्र सजल हो गये । 
सामने मेजपर ठेकेदारॉके बिल रकबे हुए थे। वे 
कई सप्ताह्ॉसे योंहो पड़े थे। सरदार साहुवने उन्हें 
खोलकर भो न देखा था । आज इस आत्मिक ग्लानि 
और नैराश्यकी अवस्थामै उन्होंने इन बिलॉको सळष्ण 
आंखॉसे देखा। जरासे इशारेपर ये सारो कठिनाइयां 
दूर हो सकतो हैं। चपरासो और क्लार्क केवल मेरो 
सम्मतिके सहारे सव कुछ कर लेंगे। सुरे जबान 
हिलानेको भो जरूरत नहीं । न मुझे लज्जित को होना 
पड़ेगा । इन विचारोंका इतना प्राबल्य हु कि वे 
वास्तवमें बिलॉको उठाकर गोरसे देखने और हिसाब 
लगाने लगे कि उनमें कितनो निकासी हो सकती है। 
सगर शीघ्र छो आत्माने उन्हें जगा दिया-आह ! मैं 
किस '्त्रममें पड़ा हुआ हु'? क्या उस आत्मिक 
पवि्रताको, जो मेरी जन्म-भरको कमाई है, केवल 
थोडेसे धनपर अर्पण कर दू' ? जो मैं अपने सचहकारियोंके 
सामने गर्बसे सिर उठाये चलता था, जिससे मोटरकार- 
वाले मेरे भ्त्राटगण आंखें नहीं मिला सकते थे, वह झैँ 
आज अपने उस सारे गौरव और मानको--अपनो 
8--39886 B.T. 
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सम्पूण आत्मिक सम्पत्तिको-दस-पांच हजार कपयाँपर 
त्याग दू"? ऐसा कदापि नहीं हो सकता । 2) 

तब उस कुविचारको परास्त करनेके लिये, जिसने 
उनपर विजय पा लो थौ, वे उस 
सूनसान कमरिमें जोरसे ठठाकर हंसे । चाहें यह 
हंसो उन बिलोंने और कमरेको टौवारोंने सुनो हो 
चाहे न सुनो हो, मगर उनको आत्माने अवश्य सुनो । 
उस आत्माको एक कठिन परीक्ञासे पार पानेपर परम 
आनन्द हुआ । 

सरदार साहबने डन बिलॉको उठाकर मेजके नोचे 
डाल दिया। फिर उन्हें पैरोंसे, कुचला। तब इस 
विजयपर मुस्कुराते हुए वे अन्दर गये । 

५ 

बड़े इच्ज्रिनियर साहब नियत समयपर शाहजहांपुर 
आये। उनके साथ सरदार साहबका दुर्भाग्य भौ 
आया। क़िलेके सारे काम अधूरे पड़े इए थे। उनके 
खानसामाने कहा, “हजूर ! काम कैसे पूरा हो? सरदार 
साहब ठेकेदारोंको बहुत तङ्क करते हैं। हेड क़र्कने 
दफ्तरके डिसाबको भ्रम और भूलोंसे भरा हुआ पाया । 
उन्हें सरदार साइबको तरफसे न कोई दावत दौ गई, 
न कोई. भेंट। तो*क्या वे सरदार साहैबके कोई नातेदार 
थे जो गलतियां न निकालते ?” ५ दि 
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ज्तिलेके ठेकेदारॉने एक बुस्रूल्य डालो सजाई और 
उसे बड़े इस्ज्रिनियर साइबको सेवामें लेकर हाजिर 
हुए। वे बोले, “इजूर! चाहे गुलामाँको गोलो मार 
दें, मगर सरदार साइवका अन्याय अब नहीं सहा 
जाता । कइनेको तो कमोशन नहीं लेते, मगर सच 
पूछिये तो जान ले लेते हैं ।” 

चौफ इञ्जिनियर साहबने मुआइनेको किताबमें 
लिखा--*सरदार शिवसिंह बहुत ईमानदार आदमी हैं । 
उनका चरित्र उज्ज्वल है। मगर वे इतने बड़े ज़िलेके 
कार्य्यका भार नहीं संभाल सकते ।' 

परिणाम यहु इुआ कि वे एक छोटे ज़िलेमें मेज दिये 
गये और उनका दरजा भी घटा दिया गया । 

सरदार साइबके मित्रों और स्त्रेडियोने बड़े समारोहसे 
एक जलसा किया। उसमें डनको धर्मनिष्ठा और 
स्व॒तंबरताकी प्रशंसा की । सभापतिने सजलनेत्र होकर 
कम्पित स्वरमें कहा, “सरदार साहबके वियोगका दुःख 
हमारे दिलमें सदा खटकता रहेगा। यहु घाव कभी 
न भरेगा ।” 

मगर 'फेयरवेल डिनर'में य, बात सिद्ध हो गइ 
कि स्वादिष्ट पदार्थोके सामने वियोगका दुःख दुस्सकु 
नहीं होता। | - 

याब्राके सामान तैयार थे। सरदार साहब जलसेसे 
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आये तो रामाने उन्हे बचत उदास और मलिनसुख 
देखा । उसने बार-बार कहा था कि बड़ इस्ज्रिनियरके 
खानसामाको इनाम दो, हैंड क्कर्ककी दावत्‌ करो। 
मगर सरदार साचवने उसको बात न मकै थौ। 
इसलिये जब उसने सुना कि उनका दरजा घटा और 
बदली भो हुई तब उसने बड़ों निर्दयतासे अपने 
व्यङ्क-वाण चलाये । सगर इस वक्त उन्हें उदास देखकर 
उससे न रहा गया। बोलो, “क्यों इतने उदास हो १” 
सरदार साइबने उत्तर दिया, “क्या करू, हंस?” 
रामाने गम्भीर खरसै कहा, “हंसना हो चाहिये। रोये 
तो वह जिसने कौड़ियोंपर अपनो आत्मा भ्रष्ट को हो 
-जिसने रुपयॉपर अपना धर्म बेचा हो । यह दुराईका 
दण्ड नहीं है। यह भलाई और सळनताका दण्ड 
है। इसे सानन्द मलना चाहिये ।” 

यह कहकर उसने पतिको ओर देखा तो नेत्रॉमें 
सच्चा अनुराग भरा हुआ दिखाई दिया। सरदार 
साहबने भौ उसको ओर खेरपूर्ण दृष्टिसे देखा। 
उनको इहृदयेश्वरोका मुखारविन्द सच्चे आमोदसे विकसित 
था। उसे गले लगाकर वे बोले, “रामा ! सुकै तुम्हारी 
हो सहानुभूतिको जरूरत थो, अब मैं इस दण्डको सह्षष 


सङ्'गा।”* 








सर आशुतोष मुखोपाध्याय 


[ शिवनारायुष लाल (रंश १९४४ वि०--बत्तेमान)--थे कलकत्ता ओोबिद्र डाः 
नन्द सरस्वतो विद्यालयकै अध्यापक और कुछ दिनॉतक प्रधाना- 
ध्यापक थे। ` आजकल स्कौटिश चर्च कौलैज, प्रेसिडेन्सो कोलेज, 
गवर्मैण्ट कौमरर्शयल इंस्टिव्यूट और विद्यासागर कौलैजके 

क अध्यापक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयके अध्यापक चौर परौचक 
ह । इन्दो साहित्यक विदान्‌ होनेके साथ साथ बङ्गमाषाकै भी 
पांग्छत हैं। विद्यासागर कौलेजमें बह्ञभाषाके भो अध्यापक हैं। 
हिन्दौ भाषामें इनका कहांतक प्रवेश है यह इनके सरल हिन्दौ- 
व्याकरणसे हो स्पष्ट विदित हो जाता है। इनको लैखन-शेली 
परिपृष्ट और परिमार्जित होनेके साथ साथ सरस, सरल 
और पट है।] 


सर्वातिरिक्तसारेण सव्वतजो$भिभाविना । 


स्थितः सर्व्वोच्चतिनोव्वी ` क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥ 
-रघुवंश, सग १, झोक १४ 


कर्मकोलाइलमय संसारके भयावह आवर्तमें पड़कर 
किसी देशकै नेटहोन अधिवासो जब चारों ओर अन्धकार 
देखते हैं, तभो उनके परिचालकस्रूप ऐसे किसो 
लोकोत्तर पुरुषका आविर्भाव हुमा करता है, जो 
जनसाधारणको अपेक्षा कहीं उच्च "और सारवान्‌ होते 
हैं। उनके समकालीन सभी व्यक्तियोंकी सामर्थ्य उनके 
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तेजके आगे चौण हो जातो है। सारो विपत्तियोंको 
उपेक्षा कर वे मरुको भांति अचल अटल भावसे स्थिर 
रहकर अपना कार्य सम्पादन करते इए औरोंके लिये 
आदर्श छोड़ जाते हैं। संचेपमं उन्हें छो युगावतार 
लोकनायक कह सकते हैं । प्रत्येक युगमें प्रत्येक देशमै 
ऐसे मह्ापुरुषोके दर्शन मिलते हैं। विश्वविख्यात 
सर आशतोष मुखोपाध्याय इसो प्रकारके एक पुरुष- 
पुंगब थे । 

ऐसे महापुरुषोंकी जोवनोको आलोचनासे स्पष्ट 
विदित होता है कि वै देशकालमैदस भिन्न भिन्न प्रकारके 
उद्देश्यसाधनके निमित्त हो इस भूलोकको अलह्ृनत करते 
हैं। सर आशतोष अपने देशवासियोंको शिक्षाका भार 
ग्रहण कर हो इस मर्त्यभूमिपर अवतीण हुए थे। 
बढ़देशके अधिवासियोंकी शिक्षाको, अधोनताको जंजोरसे 
जकड़ो हुई और आत्ममर्थादाको भूलो हुई जातिको 
चरित्रको स्वाधीनताका माहात्मा सिखानेको, ये स्वर्गसे 
सनद्‌ लेकर आवै थे । 

सर आशतोषको सभो बातें विलक्षण थीं। 
इनका हृद्य, विद्या, बुडि, कर्म्मशक्ति, अध्यवसाय 
और शरोर सभी विराट्‌ थे। इसोसे ये विराट्‌ पुरुष 
विराट्‌ कलकत्ता विशषिद्यालयका संघटनं करनेमें समर्थ 
हुए थे। नवगठित विशविद्यालयके ये प्राणस्वरूंप थे।* 
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इस विश्वविद्यालयको प्रत्येक विशेषता इनको अपूर्व्य 
` कर्मशक्तिका परिचायक है। इस समय शिक्षाविषयमें - 
बङ्गदेश जो भारतकै अन्यान्य प्रदेशॉमें अग्रगण्य हो रहा 
है, बड़देशका विश्वविद्यालय जो आज केवल भारत क्यों 
सुदूरवर्त्ती सुसभ्य देशोंमें भो प्रख्यात हो रहा है, वह सर 
आशतोषको महिसाका हो फल है। बङ्देश भारतका 
सुकुटमणि है और उसो बङ्गदेशके गौरवमणि थे सर 
आशुतोष । 
सर आशतोषका शभ जन्म सन्‌ १८६४ ईश्में 
कलकत्ता मद्षानगरीके मलंगा सेनमें इआ था। 
आपके पूज्य पिताजौका नाम गङ्गाप्रसाद सुखोपाध्याय 
था। उन्होंने अपना वासभवन भवानोपुरमें बनवाया 
था । गङ्गाप्रसाद बाबू प्रसिद्द चिकित्सक थे । चिकिव्सामँ 
उन दिनों उनका जैसा सुनाम था, वदान्धतामें उनकी 
प्रसिचि उससे कम नकीं थो। दीन दरिद्रॉके यहां 
जाकर वहु केवल रोगियोंको बड़े यल्रसे देखते यही 
नहीं, उनसे दर्शनो भो नहीं लेते, यहांतक कि जाने 
आनेका खर्च और औषधिका स्ूल्य भो स्वयं देते। यह 
उन्होंको शिक्षाका फल था कि उनके सुपुत्र सर आशुतोष 
ऐसे योग्य निकले । 
बाच्यकालसे हौ आशतोषको तौच्णबुद्धि और अद्भुत 
कार्स्शक्तिका परिचय मिलने लगा था। “ होनहार 
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बिरवानके होत चोकने पात ' इसके ये उज्ज्वल दृष्टान्त 
थे। सन्‌ १८७८ ईशम इन्होंने प्रवेशिका परोक्षा दो | 
थो जिसमें ढतोय स्थान अधिकार किया था, किन्तु 
गणितमें प्रथम हुए थे। 

गणितशालपर इनका प्रगाढ अनुराग था। 
प्रेसिडेन्सो कौलेजमें एफ० ए० पढ्नेके समय गणितमे 
इन्होंने एम० ए० परोक्षाको पुस्तकें समाप्त कर दी थीं। 
बो० ए० परीच्ञामें प्रथम स्थान अधिकार करनेके बाद 
गणितशालरमें एम» ए० परोक्षा दो, और उसमें भी 
इन्होंने अपना पूर्व्व यश अक्षु्ण रखा । सन्‌ १८८५ ई० 
में इन्होंने प्रेमचन्द रायचन्द इत्तिके लिये कलकत्ता 
विश्वविद्यालयको सर्वश्रेष्ठ परीक्षा दो, जिसमें आप ही 
को इत्ति मिलो । इस अति कठिन परोक्षाके साथ साथ 
दूसरी बार विज्ञानमें एम० ए० परीक्षा दी और उसमें भी 
प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन्‌ १८८८ ई०में आईन- 
परोच्ञामें उत्तीण इए और उसके बाद “डाकर औफ लौ* 
कौ उपाधि लाभ कौ। इस प्रकार विश्वविद्यालयरूपी 
आकाशको मध्याहुकालके प्रचण्ड मात्तिण्डको भांति 
आलोकित करते हुए आपने छात्रजोवन व्यतीत किया । 

अब परोक्षा देना बन्द हुआ सही, किन्तु छात्रजोवन 
जारो रहा। आपन्आजोवन विद्याचर्ची कर गये हैं। 
कम्मेजीवनका कड़ा दबाव अथवा संसारके नाना प्रकारके 
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प्रबल भष््ावात आपको टुईसनीय ज्ञानलिप्सा विन्दुमा 
भो -कम नहीं कर सके। आपका अपना एक विशाल 
पस्तकागार है। ब्वदावस्थामें भो आप प॒स्तकोंके छो 
बोच मगन रहते थे, जिसके फलस्वरूप ऐसी विद्या या 
शाख नकीं जो आप नहीं जानते। धर्सशाख, विज्ञान, 
दर्शन, साहित्य, अर्थंशाच, इतिहास आदि सभो विषयाँमें 
आप असाधारण व्युत्पन्न थे। आपको विद्त्तामे मुग्ध 
होकर नवद्दोपको पण्डितमण्डलोने आपको 'सरस्वतो'को 
उपाधि दो थो। यकु उपाधि बड़ो को उपयुक्त थो, 
क्योंकि आप सरस्वती देवोके पुरुषावतार थे यह कहना 
अत्युक्ति नहीं है। 

जिस प्रकार सूर्यका उदय होते हो उसको किरणि' 
आप हो चारों ओर बिखर जातो हैं, फूल खिलने पर 
उसको सुगन्ध स्वयं सर्वत्र फैल जातो है, उसौ 
प्रकार विद्याका यश भो सारे संसारमें स्वतः हो फील 
जाता है। तरुण आशतोषको विदत्ता और ज्ञानको बात 
किसोसे छिपी नहीं रहो। शिक्षा विभागक डिरेकर 
महोदय इनके गुणोंसे परिचित थे। उनको यह 
आन्तरिक अभिलाषा थो कि ये शिक्षाविभागमें काम 
करें, क्योंकि वै जानते थे कि इनके सहयोगसे शिक्षा 
विभागको बचत कुछ उन्नति हो खकतो है। इसलिये 
-उन्होंने इन्हें २५०) मासिक वेतनका कार्य देना 
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चाह्ञा। किन्तु इन्हे विलायतसे हो आये इए लोगोंके 
समान वेतन नहीं दिया जायगा यह जानकर इन्होंने 
उस कार्यका प्रत्याख्यान किया । विद्या, बुडि, ज्ञान 
किसीमे ये विलायतसे लोटे इए किसो विद्दान्से कम 
नहीं थे। जो आव्ममर्व्यादाका गौरव जानता है, जिसके 
हृदयमें आत्मसम्मानका भाव भरा है, जो अपनो कार्य्य॑- 
शक्ति अच्छो तरह समभता है, वहु यह कैसे सह 
सकता है? इनका तेजसी हृदय और लोगॉसे कम 
बेतनमें कार्य ग्रहण करनेको सम्मति न दे सका। 
अतएव कार्य करना स्वोकार न कर हाईकोर्टमें 
वकालत करनेका विचार किया और सर रांसविह्षारो 
घोषके अधीन शिक्षानवोस इए। कुछ दिनॉमें हो 
व्यवहारशाखमें इनको असाधारण दक्षता प्रकट हुई। 
लोगोंकी धारणा है कि सरखतो और लक्ष्मीका 
एक साथ समागम नहीं होता, और यही कारण है 
कि विद्दान्‌ धनवान्‌ नहीं होते, किन्तु सर आशतोषके 
विषयमें यह कहा जा सकता है कि इनको विद्त्ताके 
तेजके सामने लच्मो देवोको भी झुकना पड़ा, अर्थात्‌ 
इन्हें वकालतसे अच्छो आय होने लगो । 

किन्तु अर्थोपाज्जेन हो इनका उद्देश्य नहीं था, 
नाना विषयोंमें मनोबोग देने लगे और शीत्र हो 
विश्वविद्यालयको सिण्डिकेट सभाके सदस्य निर्युज्ञ इए ।* 
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इनको असाधारण क्षमताका हो प्रभाव था कि कैवल 
२४ वर्षको अवस्थामै इन्हें यह सम्मान मिला। सन्‌ 
१८९८ और १८०१ ईव्में दो वार विश्वविद्यालयको 
ओरसे बङ्गीय व्यवस्थापक सभाके सदस्य निर्वाचित 
हुए। बड़े लाट साहबको व्यवस्थापक्ष सभाके भी 
सदस्य चुए। सन्‌ १८०२ इईव्में भारतवर्षको 
शिक्षापदतिको नयो व्यवस्था करनेके लिये लॉर्ड 
क्जेनने जो कमिटी बनायो थो उसके सभ्य मनोनीत हुए, 
और विश्वविद्यालय सम्बन्धी वत्तसान आईन विधिवद 
करनेमें छाथ बंटाया। सन्‌ १८०४ इईण्में आप 
हाईकोर्टक विचारक नियुक्त हुए तथा स॒दौर्ष १८ वषे 
असाधारण सूच्मबुडि, विशिष्ट व्यवहारज्ञान, विचच्चणता 
तथा न्यायपरताके साथ उक्त पदको गोरवान्बित किया । 
इस बोचमें इन्होंने दो बार अस्थायी रूपसे प्रधान 
विचाइपतिका आसन भो अलङ्कत किया, और इन्हें 
'नाइट'की उपाधि मिलो । 

अङ्गदेशका प्रधान न्यायालय जोविका उपाजेनका 
कार्यक्षेत्र था सक्छौ, पर इनका सर्व्वप्रथम और सर्व्वप्रधान 
कार्यक्षेत्र था कलकत्ता विश्वविद्यालय । शिक्ञाविस्तारलें 
क्या राजा क्या प्रजा सभोंको उदासोनता देखकर 
यहु अत्यन्त दुखो "हए थे इसमें सन्देह नहों, क्योंकि 
इन्होंने सब्वैसाधारणमें व्यापक भावसे शिक्षा प्रचार 
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करना को अपने जोवनका प्रधान लक्ष्य माना और 
स्वयं इस कामको पूरा करनेका बोड़ा उठाया। इस 
उद्देश्यकी सिडिके लिये विश्वविद्यालयमें प्रवेश करनेके 
समयसे जोवनके शेष मुङत्ततक तन-मन-धनसे उसको 
सेवा कर गये हैं। 

विश्वविद्यालयके संस्कारमें पद पदपर बाधा मिलने 
पर भौ ये भग्नोत्साह नहीं इुए। अपनों कुशाग्रवुद्ि 
तथा दूरदर्शिताके प्रभावसै बहुतसे कम्मकुशल बुद्दिमानोंकों 
अपनो ओर आहाष्ट करनेमें समर्थ हुए, तथा उनके 
सहयोगसे स्वयं जो उचित समभा वहीं किया। 
अन्तमें जब १८०६ ईम विश्वविद्यालयके वाईस- 
चान्सलर नियुक्त हुए, तब इनके उद्देश्यको सिद्धिका 
सुवण-सुयोग संघटित चुआ। सन्‌ १८०६से १८१४ $० 
तक ओर सन्‌ १०२१स १८२३ ईश्तक वाईस- 
चान्सेलरके पदपर प्रतिष्ठित रहकर विश्वविद्यालयका 
आमूल संस्कार कर उसको जिस नयी मूर्त्ति प्रतिष्ठा 
कौ वहो इनको अेष्ठ कीर्तिं है। विश्वविद्यालयके 
कल्याणके लिये इनका अविश्वान्त अध्यवसाय अतुलनीय 
था। विचारकार्येके कठिन परिश्रसके बाद इन्हें जो 
कुछ अवसर मिलता वह सब विश्विद्यालयके कार्य्यमें 
हो लगाते। सोते जागते और सम्भवतः खप्रमे भौ थे 
विश्वविद्यालयको मङ्गलकामना किया करते थे। : 
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पहले यह विश्वविद्यालय केवल परीचालय था, 
“इन्होंने इसे शिक्षालयमें परिणत कर विश्वविद्यालयके 
नामकी सार्थकता सम्पन्न कौ॥ अब यहां प्राच्य और 
प्रतोच्य साहित्य, विज्ञानैँ, गणित, दर्शन, अर्थशात्र आदि 
नानाविध विषयोंको उच्च शिक्षा दो जाती है। इनको 
चेष्टासे सर तारकनाथ पालित और सर रासविहारौ 
घोषने अपना अतुल ऐश्व्ध विश्वविद्यालयके हाथ सौंप 
दिया, जिससे 'विज्ञान-कालेज' स्थापित हुआ जो 
अपने ढंगका एक हो है । 

विश्वविद्यालयकी सर्व्वतोसुखों उन्नति डन्हींकी कीर्ति 
है यह सभो जानते हैं, किन्तु सर्व्वश्रेष्ठ कीर्ति है इनकी 
बङ्गभाषाको और साथ साथ हिन्दी, मैथिलो, गुजराती 
आदि भारतको अन्यान्य प्रचलित भाषाओंको विश्व- 
विद्यालयमै उच्च स्थान देना । पहले इन दीन भारत- 
बार्गियांको विशविद्यालयके आंगनमे बड़े ही सङ्कोचसे 
प्रवेश करना पड़ता था। ये भाषाए' भो पढ़ने और 
परीक्षा देनेके उपयुक्त हैं इस ओर किसोका ध्यान हो 
नहीं था। माढभाषाका अनादर देख इनका हृदय 
व्याकुल हो उठा। ये इस वातको हुदयङ्गम कर सके कि 
माढभाषाको चर्चा सम्यग्रूपसे किये बिना ज्ञानचर्चामे 
पूर्णता प्राप्त करना सम्भव नहीं कै। अतएव, इन्होंने 
भारतबाणियोंको उच्च आसन दिया और इन भाषाओं 
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एम० ए० परोक्षा होने लगो। ये यदि और कुछ भो न 
कर सकते तीभी केवल इसोके लिये इनको कोत्ति अक्षस्स 
अजर अमर रहती । यह कहना अनुचित न होगा कि 
थे इस विश्वविद्यालयको भारतोयाविशविद्यालयॉमें आदर्श 
और शोष॑स्थानोय तथा अन्यान्य उन्नत देशोंके प्रथम 
अणोके विश्वविद्यालयोंके समकक्ष बना गये हैं । 

सर आशतोषके चरित्रका वर्णन करना अगाध समुद्रमें 
डुबको लेना है। किस गुणको ले ओर किसे छोड़, 
समभना कठिन है। इनका चरित्र समभनेको जितनो 
चेष्टा की जाय उतना हो हृदय विस्मयसे पूर्ण हो 
जाता है। 

इनके चरित्रमें सबसे बड़ा गुण था अपनो शारणमें 
आये हुए लोगोंको रक्षा करना और उनपर सदा क्षपा 
रखना । केवल इस आयितवत्सलतासे हो ये जन- 
साधारणे हृदयको अपनो ओर आक्कष्ट कर सकते थे 
ऐसा भो समय आ जाता था कि ये उनके दोषगुणोंपर 
विचार करनेका अवसर तक नहीं पार्ते। इससे इनको 
कभी कभी निन्दा भो हो जाती थो। पर निःस्वार्थ 
उपकार कारनेमें निन्टासे डर किस बातका ? चाहे इसे 
उदारता कहें चाहे दुर्बलता कहें, यह इनमें विशेषता थी 
कि जो इनको कृपा भिक्ञा चाहता उसका यथाशक्ति 
'उपकार करनेमें ये कभी कुण्ठित नहीं होते। यह इनके 








HINDI SELECTIONS वश 


हृदयका माध्य था। ये न तो कभी किसीको हथा 
आशा देते और न मोठी मोठी बातोंसे किसोको कभी 
भुलावेमें डालते। वास्तवमें विपन्न..होंकर जो इनको 
शरणमे आता उसे औँखय देनेके लिये इनका हृदय व्यग्र 
ह्ञो उठता। जिनके असोम तेज और वच्गम्भीर स्वरसे 
वौरोंका हृदय कांप उठता, जो “बड़गलके बाघ'के नामसे 
परिचित थे, उनके ह्ृनदयमें एसो कोमलता देखकर 
चकित होना पड़ता है। ऐसे कठिन नोरस आवरणके 
भीतर ऐसा स्वादिष्ट मधुर जल--कोमलता, दयालुता ! 
इसोपर सच्चे सज्जनके लक्षणमें कहा गया है-“नारिकेल- 
समाकारा दृश्यन्ते हि ससञ्ञनाः।' भवभूतिने भो क्ला 
है कि शेठ व्यक्तिका चरित्र अजुसे भो कठोर और कुसुमे 
भो कोमल होता है। उनके अन्तस्तलका पता पाना 
जनसाधारणके लिये दुष्कर है । 

क्या समाजमें, क्या कर्मचेत्रमें कहीं भो इन्होंने 
आत्ममर्य्यादाको कलुषित नहीं होने दिया। इनके ऐसे 
धरम्म्रभावयुक्त मनुष्य भी विरले हो मिलेंगे। इनको 
स्मुतिशक्ति भी असाधारण थो। जिस पस्तकको यह 
एकबार पढ़ जाते उसको बातें इन्हें बरसों याद रहती, 
और इसोसे किस प॒स्तकमें क्या है या किसने कब क्या 
कहा या लिखो है यह जाननेके कारण ग्रे किसोके 
भुलावेमें नहीं आ सकते थे । इनके गुणोंका स्मरण कर 





428 MATRICGLATION 


मन मुग्ध हो जाता है। विश्वविद्यालय क्या, ये एक 
महासाम्त्राज्य-संघटनको शक्ति लेकर आये थे। इनके 
लिये बङ्कदेश बड़ा हो संकोण चेत्र था इसमें सन्देह 
नहीं । के 

जीव्रनके सायाहृकालमें ये विचारकपद्स अवसर 
ग्रहण कर पुनः वकालत करने लगे थे। उन दिनों 
डुमरांव राज्यका जटिल मामला चल रहा था। उस 
प्रसिद्द मुकहमेमें एक पक्षको ओरसे वकील नियुक्त होकर 
ये पटना गये थे। वहीं ये अकस्मात्‌ अस्वस्थ हुए । 
एक छो दिनमें इनको अवस्था ऐसी बिगड़ गयौ कि 
किसौको इनके बचनेको आशा न रहो। सन्‌ १८२४ 
ईथ्को २५ वीं मई, रविवारकी सन्ध्याको ७ बजे 
केवल दो हो दिन रोगभोगके बाद इन्होंने भ्रमरधामको 
प्रस्थान किया । इस प्रकार इनको आधिभौतिक शक्ति 
सदाके लिये अस्त हो गयो, परन्तु इन विद्यावोरकी 
पवित्र स्मृति भारतवासियोंके हृदयमें सदा जीवित रहेगो । 
उसी रातको इनके स॒पुत्रॉनें इनका शव स्पेशल देन 
हारा कलकत्ता पहु'चानेका प्रबन्ध क्या। सत्यु- 
समाचार रातह्ोकों कलकत्ता महानगरीमँ दावानलको 
तरह फैल चुका था। सभीके हरे भरे हृदय झुलस रहे 
थे। सोसवारको सैरा होते हो राजां महाराजा, जज 
मजिई ट, अध्यापक विद्यार्थी प्रति असड्य नरनारी 
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इनके अन्तिम दर्शनके लिये इवड़ा स्टेशन पहचे और 
` वहांसे शवके साथ कालोघाटतक गये, जहां इनकी 
अन्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न इुई। फिर तो नगरभरमें ऐसा 
शोक छाया मानों कलकत्तावासियॉके किसी अत्यन्त 
निकट आत्मोयको गङ्गालाभ हुआ हो। समाचार 
फँलनेके साथ बङ्गदेश तो मुह्यमान को की गया, सारा 
भारतवर्ष भो शोकसे आतुर को उठा । स्कूल,  कीलेज, 
कचहरी, औफिस सभी जगह और वाईसरायकी 
कॉसिलसे लेकर छोटोसे छोटो समितियों तकमें इनकी 
स्मतिम शोक मनाया गया और हाईकोर्ट, यूनिवर्सिटी, 
कोलेज, स्कूल, आदि सभी बन्द रहे । 
यह पहले छो कहा गया है कि सर आशतोष विश्व- 
विद्यालयके प्राणस्वरूप थे। इनको सत्युसे विश्वविद्यालय 
प्राणछोन शरोर--पक्तिक्षोन पिञ्जर हो रहा था। इस 
विशाल विश्वविद्यालयका ऐसा कर्णधार कौन होगा जो 
इनका स्थान पूरण कर सके, यक्ष चिन्ता बचुतोंकों व्यग्र कर 
रहो थो । यों तो विखविव्यालयके सभी कार्य हो की रहे 
थे, पर वह उत्साह, वक्ष जाग्टति, वच निर्भीकता कहां ? 
ईश्वरकी लोला अपरम्पार है। इस विशाल कायामें 
फिरसे प्राण लानेके लिये स्वर्गमें भो आशतोषकी आत्मा 
विचलित इई और अपना एक अंश अपने स्थानपर बिना 
बैठाये न रह सको। “आत्मा वै जायते पुत्रः--पुत्र 
9--7836 3.7. 
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अपनो को आत्मा है । इनके सुपुत्र चोयुक्त श्यामाप्रसाद 
सुखोपाध्याय, एम० ७०, बो० एल०, डौ० लिट० 
बारिष्टर-ऐट-लौ, एस» एल० ए०, महोदय वाईस- 
चान्‌्सेलरके प्रतिष्ठित पदपर प्रतिष्ठित इए। इन्होंने 
भी अपने पिताको भांति बडी योग्यता, निपुणता तथा 
निर्मीकताके साथ चार वर्ष विश्विद्यालयके काय्याँका 
सुचारुरूपसे सम्पादन किया । प्रत्येक विभागका 
निरीक्षण स्वयं इस प्रकार किया कि इनके पूज्य पिताजी 
जितने कार्य्य अधूरे छोड़ गये थे उनके पूरे होनेमें अब 
सन्देह नहीं रहा, और जो जो उनको आन्तरिक 
अभिलाषाए' थों उनके भौ कार्थमें परिणत होनेके 
लक्षण दिखाई देने लगे । 

इस असार संसारसागरमे पार उतरनेको जो अभय 
तरणो हैं तथा कर्मयोगियॉके लिये जो एकमाव 
अवलम्ब हैं, उन नवटूर्वादलश्यामकान्ति, पोतवसन, 
पझपलासलोचन, आनन्दकन्द योकष्णचन्दसे प्रार्थना 
है कि वे श्यामाप्रसादजोको नोरोग और चिरायु रखें 
जिससे विश्वविद्यालयको चौर भो उन्नति करनेमे उनसे 
सहायता मिलतो रहै । 
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दोनोके अच्छे लेखक हैं। इिन्दौको उन्नति करनेमें इनका 
उद्यम और उत्साह सराहनीय है। $५नकौं रचना-गैली भी 
उत्तम है। इनकों लिखो 'कविता-कौसुदौँ' जो कई भागॉमें 
समाप्त हुई है और जिसमें बहुमूल्य मगियोंकौ लड़ियां हैं, हिन्दी 
भग्छारका एक अमूल्य रब है। ] 


[| 
स्थान--डाकरका शयनागार 
समय--प्रातःकाल ८ बजे 
( डाकर शौच आदिसे नित्त होकर एक टूटी 
हुई आरामकुर्सीपर लेटा हुआ, आंखें मूंदकर, हाथ 
जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। ) 
डाकर--हाय ! मेरा डूइगरूस बिलकुल उजड़ा 
हुआ है। एक भो फर्नीचर नहों है। हे ज्वर ! तुम 
कहां हो ? मेरो लोके शरोरपर एक भो कोमतो 
गहना नहीं है।' हे इन्फ्लुण्ज्ञा!। तुम किस देशमें 
रख रहे कों? मेरे बच्चे पैसैको कमोसे न थियेटर 
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देखन जाते हैं, न सिनेमा। हे झग! इस नगरमें 
तुम्हारा शुभागमन कब होगा ? मेरे पास मोटर नहों 
है। मैं मरोकज़ोंको देखने तांगेपर जाता छ'। हे हैज़ा ! 
मैं तुम्हारो राह देख रहा हु'। सुफे चौबीस घण्टॉमें 
चार-पांच बार बदलनेके लिए कई सूट चाहिए; 
छः-सात जोड़े बूट चाडिए ; चश्मा, छड़ो, घड़ो और 
फाउग्टेन-पेन चाहिए । है मलेरिया ! तुम्हारे हृदयमें 
मेरे लिए दया कब उत्पन्न छोगो ? 
( खोका प्रवेश ) 
* खोौ--प्रियतम! चा तैयार है। आजकल आप 
चिंतित-से क्यों रहते हैं ? 
डाकर--( धौरेसे ) सोजन डल है। 
iis.) 
स्थान-मकानका बरामदा 
समय- संध्या 
( उपस्थिति-डाकर और उसके जन-परिजन ) 
डाकर--( दोनों हाथ सु'हपर फेरकर ) ईश्वर 
सचमुच दौनबन्धु है। वह सबको ख़बर लेता रहता है। 
कन्या-पिताजो ! मुझे एक रेशमी साड़ी खरीद 
दो। £ र 
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डाक्टर--अच्छा वेटो ! मलेरिया आ गया है । 

खो- मेरै लिए कुछ सोनेके गहने बनवा दोजिए। 
सुके भतोजोके व्याइमें न्योते जाना है। 

डाकर--अच्छा, मेरो रानो! इम्फलुएव्ज्ञाके केस 
बढ़ रहे हैं। 

साईस-इज्र ! घोड़ेको दाना कम मिलता है, 
इससे वहु टुबला और कमजोर पड़ता जा बहा है। 

डाकर--दाना बढ़ा दो। हैज़ा फैल चुका है। 

पुच--पिताजो ! मोटर ले लो। 

डाकर-बेटा ! यदि ईश्वरको कपा कुई और इस 
अह्रमें प्लेग आ गया तो इस साल जरूर मोटर खरोद 
दूंगा । 

मसकक्‍वनवाला--डाकर साहब ! मक्वन? 

डाकर--हां, रोज़ दे जाया करो। शबहरमें 
बोमारो फैल चुको है। दिन भर दौड़ना पड़ता है। 
मक्खन न खानेसे शरोर निर्बल पड़ जायगा । 


MR 
स्थान-दवाखाना 
समय-प्रातःकाल १० बजे 
एक रारोब--ईंजूर ! आज पंद्रह*दिन दवा पोत हो 
गयि, मेरे लड़केका ज्वर नहीं गया । 
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डाकर--( अन्यमनस्क-सा होकर ) तुम्हारे लड़केको 
बोमारो बड़ो कडी है। उसका फेफड़ा सड़ा जा 
रहा. है। कुछ दिन लगकर दवा करो; नहीं तो 
पकताओगे । 

रारोब--इजुर ! दवाका दाम कहांसे लाऊ ? 
किसो तरह औरतके गहने और घरकै बरतन बेचकर 
बोस-पक्चीस रुपये जमा किये थे, सब दवाके दाममें 
लग गये । 

डाकर--( गरीबको ओर ताककर ) भाई ! दवाके 
दाम तो देने हो पड़ गे । 

गारोब--इजूर ! ग़रोब आदमी छ । जलूदी आराम 
कर दोजिए। 

डाकर--कम्पाडण्ड॒र ! 

कम्पाउण्ड र--जौ, छां ( कम्पाउण्डर आता है ) । 

डाकर--( अलग ले जाकर ) इसके लड़केको अबतक 
क्या दवा देते रहे छो ? 

कम्पाउण्डर--अबतक तो खालो पानो और कभी- 
कभी उसमें सॉफके अर्कको दो एक बृंद डालकर 
दिया करता था। 

डाकर-वह कहता है कि मेरे पास अब पैसा 
नहीं है। उसके लंड़केको मामूली मलेरिया ज्वर है। 
दो-तीन खुराक कुनाइन-मिक्‌शचर दे दो, अच्छा हो 


i 
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जायगा। (ग़रोबसे ) दवा बदल दो है। अब दो 
"हो तीन खुराकमें तुम्हारे लड़केका ज्वर उतर 
जायगा । 

गरोब- भगवान्‌ आपका भला करें। आप जुग- 
जुग जिये'। ( गरोब कम्पाडण्डरके पास जाता है। ) 

( एक रईसका प्रवेश ) 

रईस- डाक्टर साहब ! मेरे लड़केको तन्टुरुस्तो 
दिन पर दिन बिगड़तो जा रहो है। कोई दवा कार 
नहीं कर रहो है। 

डाकर--आपके लड्केको क्षय-रोग प्रारम्भ हो चुका 
है। मैंने उस दिन खूनको परोक्षा करके देखा था। 
खूनमें क्षयके कोटाण पैदा हो चुके हैं । 

रईस--( चिन्ताकुल होकर ) तब? 

डाकर--तब क्या ? क्षय-रोग बहुत भयानक रोग 
है। आराम होनेमें कुछ समय लगेगा । 

रईस--एक वर्ष तो आपको दवा लेते हो गया, अब 
ओर कितना समय लगेगा ? 4 

'डाक्टर-जबतक आराम न हो, तबतक तो दवा 
करनो को पड़ेगो। ( मनमै ) में न रोगीको मरने देता 
ह, न रोगको। मैं दोनॉको रक्षा" करता ह.। जो 
किंसोके लिंये रोग है, वह मेरे लिए कल्पदठच है, 
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कामधेन॒ है। (मनमें कुछ उत्साहित होकर) है 
रोगो ! तुम फूलो, फलो, चिरंजोवो हो। घर-घरमें 
तुम्हारा निवास छो। शरोर-शरोरमें तुम्हारा अटल 
राज्य हो। 

रडँस--डाक्र साहब ! फिर क्या कहते हैं ? 

डाकर--आप आज्ञा दें तो कलकत्ते, बम्बईसे 
दो-तीन बड़ डाकरॉको बुलाकर कन्सल्ट ( सलाह?) 
करू ? 

रईस--क्या खूर्च लगेगा ? 

डाकर--विशेष नहीं, आठ-दस हज़ारके लगभग 
लगे'गे। 

रस बहुत है। 

डाकर--आपके लिए कुळ भो नहीं है। एक हो 
लड़का है। धन-दौलत कोई साथ ले जायगा ? 

रईस--अच्छा, सात-आठ तकमें काम हो जाय तो 
दो-तीन डाकरॉंको बाहरमे बुलाकर दिखला 
लौजिए । १ 

डाकर- देखिए, कोशिश तो मैं करू गा कि इतनेमें 
काम डो जाय। पर साहब ! आपका इतना बड़ा 
नाम सुनकर बाइरकै डाकर लोग मुंह बहुत फं लायंगे । 
मनमें) हे भगवान्‌! रोग और रोगी दोनों हो 
दोर्घायु हों । 
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Foe 
स्थान-कोॉसिल 

खराजिष्ट मेब्बर--डाकरोंकी संख्या प्रतिवर्ष 
बढ़ती जातो है। साथ हो मलेरिया, डन्‌फलुएज्ज्ञा, 
हैजा, प्लेग, चेचक, क्षय, डायबिटोज (मधुमेह) आदि 
तरह- तरहके रोग भो बढ़ते रहते हैं। क्या डाक्टरॉंको 
दिके साथ रोगोंको वादिका कोई सम्बन्ध है? 
डाक्टरोंका स्वार्थ रोगके बढ्निम है, घटनेमें नहीं। इससे 
डाक्टरको नीयत रोग घटानेको हो नहीं सकती। 
सरकारको चाहिए कि रोगों को कम करनेके लिए वहु 
डाकरको नोयत पर कज्जा करे। नोयत बदले बिना 
रोग घट नहीं सकते । अतएव मेरा प्रस्ताव है कि-- 

१--डाकर मात्र जनताके स्वास्थ्यके ज़िम्मेदार 
सममे जायं । 

२--शह्ृरोके महले डाकरॉमें बांट दिए जाय॑। 
प्रत्येक व्यक्तिसे उसको हैसियतके अनुसार डाक्टरको 
प्रतिमास एक निश्चित रकम दिलाई जाय। जब कोई 
व्यक्ति बोमार हो, तब उससे डाक्टरको प्रतिमास जितनी 
रकम मिलतो हो उसको दो गुनो रकम प्रतिदिन डाक्टर 
उस मरोज़्को तंबतक दिया करे जबतक वह नोरोग न 
हो जाय। जैसे एक व्यक्ति डाक्टरको प्रतिमास दो रुपये 
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दिया करता है। यदि वह बोमार हो तो डाक्टर उसको 
प्रतिदिन छ) दिया करे। ऐसा नियम बन जानेसे 
डाकरोंको नोयत बदल जायगो और कोई डकर यह न 
चाहेगा कि रोग बढ़े । बल्कि सब इस प्रयल्रमें रहेंगे 
कि उनके महल्लेका कोई भो व्यक्ति बीमार न होने पावै । 

इण्डिपेण्डेण्ट मेम्बर--मैं छूदयसे इस प्रस्तावका 
समर्थन करता हर । 

नैशनलिस्ट--यह प्रस्ताव जनताकै कल्याणके लिए 
बहुत आवश्यक है। मैं ज़ोरोंसे इसका अनुमोदन करता 
ह । 

लिबरल--इससे अच्छा प्रस्ताव कॉसिलमें कभी आया 
हो नहीं । मैं तहेंदिलसे इसको ताईद करता हू । 

हिन्टू-सभावादौ--यह प्रस्ताव सर्व-सम्तिसे पास 
होना चाहिए । 

सुख्निम-लोगवादी--बढ्तो इई बोमारीका यहो 
सबसे अच्छा इलाज है। यह रिज्ोल्य,शन ज़रूर पास 
होना चाहिए । 

सभापति-इस प्रस्तावक विरुद्द कोई कुछ कहना 
चाइता है ? 

आवाज़--कोई नहाँ । 

एक सदस्य- मैँ इसमें इतना और बढ़ा देना चाइता 
हु कि-यदि कोई रोगो अधिक दिन बौमांर रकरः 
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सर जाय और बोमारोके दिनॉको रकम वह 
ˆ डाकरसे नपा चुका हो तो उसके वारिसको अधिकार 
है कि वह डाकरसे वसूल करे। यदि उसका कोई 
वारिस न छो तो सरकार वस्लकर सकती है। 
सभापति--इसके पक्तमें जो हों, कपया हाथ उठावे । 
सब--( एक स्वरसे ) आल, आल । 
सभापति-दोनां प्रस्ताव सर्वसम्प्रतिसे पास हुए । 
a3 
स्थान डाक्टरका घर । 
समय- सबैरै १० बजे । प्रस्ताव कानून बन चुका है। 
( डाकर साहब भोजन कर रहे हैं । ) 
नीकर डाक्टर साहब ! ठाकुर साहबका नौकर 
आया है कि उनको आज सबेरेंसे खांसो आ रहो है। 
डाकर--( हड़बड़ाकर, हाथमें उठाया इुआ ग्रास 
थालोमें फेंककर ) जल्दी मोटर लाओ। डाइवरको 
बोलो, इरवक्त मोटर दरवार्ज़ पर तैयार रहे । 
( उठकर रूमालसे हाथ पोंछते हुए जाते हैं । ) 
चो-भला, खाना तो खाते जाइए । 
डाकर--( चलते-चलते ) ठाकुर साइवसे मुभे ५) 
मक्षोना मिलता है। शामतक खांसो न अच्छो हुई तो 
सुझपर 20] रोज़ को चपत पड़ जायगो। पिछले 
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महोने दो हज़ार रुपये मुके अपने पाससे रोगियॉको 
देने पड़ हैं। 
खो- हि भगवान्‌ ! इस मोहलेमें किसोको खांसो न 
आवे। 
(i 


( डाक्टर साहब मोटरपर बैठ रहे हैं ) 

( एक गरोब चमार आता है ) 
चमार--हजूर ! मेरे लड़कके सिरमें दर्द है। 
डाकर--में ठाकुर साइबको देखकर अभी आता 

ह' । घबराओ नहीं, सिर-ददं तो मैं चुटकियॉमें अच्छा 
कर दूगा ॥ 
( पूर्व-परिचित रईस आते हैं ) 
रईस--डाकर साहब ! मेरे लड़केके लिए कोई 
नया नुस्खा ? 

डाकर--कोई नया नुस्खा नहों। आपके लड़केको 
क्षय-रोग नहीं है। मैंने कल उसे समभा दिया है। 
क्षय और मधुमेह ( डायबिटोज़ ) आदि रोगामें बारह 
आना तो शक रहता है। मैंने कल उसका शक रफ़ा 
कर दिया है। अब वह अच्छा हो जायगा । 

बरईस--(खू ,श होकर) आपका में बहुत एइसानमंद 
क « 5 

डाकर--( मनमें ) कानूनका एइसान मानिए। 
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स्थान- डाक्टरका शयनागार 
समय--रात्रिके भोजनोपरान्त । 

डाक्ट्र--है भगवान्‌ ! आपको अनन्त धन्यवाद है । 
आज मेरे मझल्लेमें कोई बोमार नहों इआ। हें 
परमात्मा ! मनुष्य-समाजसे तुम रोगांको हटा लो। 

खो--आजकल आप दिनभर घरसे बाहर रहते हैं । 
खानेपोनेको भौ फिक्र आपने छोड़ दो । 

डाकर--अआजकल दिनभर रोगोंसे लड़ता रहता 
ह। मैं चाहता ड़ कि एक भो रोग कहीं रह न 
जाय । एक घण्टा खबेरे एक घण्टा शामको मैं महल्े- 
के लोगोंको जमा करके नोरोग रहनेके उपाय बताया 
करता छ'। लोगोंके घरोंमें जा-जाकर मैं डनको गंदगी 
'हटवाया करता हू'। कोई रोग शरू होते छो अच्छ - 
से अच्छा इलाज करके मैं उसे निर्मूल कर देता हू' । 

पुत्र-पिताजी ! अब आप विलायतसे दवाइयों- 
का पार्सल नहों मंगाते। उसमें बढी सुन्दर-सुन्दर 
शौशियां और छोटे-छोटे बक्स आया करते थे । 

डाक्टर--नये कानूनके सुताबिक अब सब दवाइयों- 
के दाम मुझे अपने पाससे देने पड़ते हैं। अतएव जहां- 
“तक संभव होता है, में देशी दवाइयां हो काममें लाता 
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ह'। ये सस्तो भो होतो हैं ओर ताको होनेके कारण 
इनका असर भो जन्दौ होता है । 

कन्या-पिताजो ! अब तो प्लेग, हैजा, इन्फ्लुए्जञा, 
मलेरिया, खांसो आदिके केस बहुत कम होते हैं। वे 
रोग कहां चले गये ? 

डाकर-वेटो ! ईश्वर करे, ये रोग हमारे महल्लेमें 
कभी न आवें। ये जहनरुममें जायं। अब ये आयंगे 
तो इम भूखों मरने लगेंगे। ( गहरो सांस खींचकर ) 
है भगवान्‌ ! मनुष्यमात्रको नोरोग करो ।-- 


सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु स्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कयिइःखभारभवेत्‌ ॥ 





अमर जीवन 


[ खौसुदर्मन ईसं० १९५२ वि» वर्तमान )-इनको कहानियां स्वाभाविक 
और सनोरञ्चक छोतो हैं। इनको कहानियोंकों पढ़नेसे गदा- 
काव्यका आनन्द आता है, चौर उनमें इर प्रकारकौ मनोशत्तिका 
अच्छा अध्ययन मिलता है। ] 


(eS 


बाब इन्द्रनाथके कृलममें जादू था। जब लिखने 
बैठते, साहित्य-सुघाकी धाराए' बहु निकलती ; जैसे 
पह्राड़ॉसे मोठे जलको नदियां फुट निकलतो हैं। 
डनको उमर अधिक न थो ! कृगादासे ज़्यादा पचास 
सालकै होंगे। मगर उनको कविता और कल्पना 
देखकर जो खुश छो जाता था। साधारणसे साधारण 
विषय भौ लेते तो उसमें जान डाल देते । उनके निबन्ध 
पढ़कर लोग संत्र-सुग्ध हो जाते। कडते--“मन मोह 
लेता है। उनको उपसाए' कैसो सुन्दर हैं, शब्द कैसे 
मधुर हैं, पाठक किसो दिव्यलोकमें पहुंच जाते हैं। 
यही जो चाइता है, पढ़ते छो रहें कभी बस न करें ।” 
डनको रचनामें मनोरञ्जन, सौन्दर्य, सोचिनो, सब कुछ 
था, और सबसे बढ़कर सादगी थो । वे अपने पाठकोंपर 
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बड़े बड़े कठिन शब्टॉसे रोब न डालते थे। यह ढंग 
उन्हें कभो पसन्द न आता था। उन्हें जो कुछ कहना . 
होता, सादे और सरल शब्दोंमं कच देते, और यक्षो 
उनका सबसे बड़ा गुण था । एक वर्ष पहले लोग उनके 
नामसे भी परिचित न थे, और आज €िन्दोके क्षेतरमें 
कोने कोनेमें उनके नामका डंका बजता है। कोई छोटे- 
से छोटा भो ग्राम ऐसा न छोगा जिसमें 'भाव-सुषमा” 
और “सोम-सागर'को एक दो प्रतियां न हों। इन ग्रन्थ- 
रलोंको जो पढ़ता, उसोपर जादू हो जाता । 

परन्तु इन्ट्रनाथको आर्थिक दशा संतोषजनक 
न थो। इतनो सिर-पञ्चो करनेके बाद भी उनको 
इतनो आय न होतो थो कि चिन्ता-रहित जोवन 
बिता सकते। ` प्रायः टुखो रहते, और अपने देशकी 
शोचनोय दशापर रोया करते। किसे खयाल 
था कि उनके प्रान्तका सबसे बड़ा लेखक, सबसे 
प्यारा कविराज पैमे-पैसेको मृताज होगा । उनका 
प्रकाशक कमाता था, वे भूखों मरते थे। संसारका 
यहु दुर्व्यवहार देखकर उनका दिल खड़ा चो जाता, 
और कभी कभी तो इतने जोशमें आजाता कि 
लिखे-लिखाये लेख फाड़ डालते, लेखनो तोड़ 
देत, और कहते--“अब लिखनेका कभी नाम न 


लूंगा ।” 
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(२) 

प्रातःकाल था । इन्द्रनाथ धूपमें बैठे एक मासिक 
पत्रिकाके पत्ने*उलटते इण मुस्करा रहे थे। उनको 
क्यो मनोरमान पूछा--क्यों ? क्या है, जो इतने खुश 
हो रहेछो? 

इन्द्रनाधने मनोरमाको तरफ़ प्रेम-भरी दृछ्िसे 
देखा और उत्तर दिया- भाव-सुषमाकी समालोचना 
है। बहुत प्रशंसा को है। 

मनोरमाके मनमें उढ्गारकी गुदगुदी होने लगी । 
ज्ञरा आगे खिसककर बोली - प्रशंसा करते हैं, समभते 
ख़ाक भी नहीं । 

इन्द्रनाथ--अरे ! 

मनोरमा -भूठ नहीं है। यहांके लोग सूख हैं, 
तुम्हारो कृद्र क्या जानें। भेंसके आगे वोणा बज रहो है। 

इन्द्रनाथ-मेरो रचनाके गुण दोष समभनेवाले 
वास्तवमें थोड़े हैं। सारे शह्रमें केवल एक व्यक्ति 
है, जिसे इन बारोकियोंका ज्ञान है। 

मनोरमा- कौन? 

इन्द्रनाथ-तुम्हें डाइ तो नहीं होगा । वह एक खो 
है, पर ऐसो योग्यता मैंने किसो पुरुषमें भो नहीं देखो । 

मनोरमाको . कुछ सन्देह इुआ। घोरेसे बोलो-- 
कौन है? . 


40--7896 B.T, 
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इन्ट्रनाथ-यौमतो मनोरमा देवो रानो। तुमने , 
भो नाम तो सुना कोगा । ` 

सनोरमाने हंसकर मुंह फेर लिया और बोलो-- 
जाओ, तुम तो हंसो करते हो । 

इन्द्रनाथ-नहों मनोरमा ! वास्तवमें मेरो यको 
सम्मति है । 

मनोरमा--बस, कोई बनाना तुमसे सौख जाय । 

इन्ट्रनाथ-मेरो हिम्मत तुम न बढ़ाती तो मैं 
इतनो उन्नति कभी न करता । 

मनोरमा- बडी पण्डिता हर न? 

इन्द्रनाथ-यह मेरै दिलसे पूछों। सोना अपना 
मूल्य नहीं जानता । 

मनोरमा--मगर तुम खुशामद करना खूब जानते 
च्को। 

डन्ट्रनाध--समालोचना सुनोगो ? 

मनोरमा-सुनाओ । 

इन्द्रनाथन पढ़ना आरन्भ किया- “भाव-सुषमा 
हमारे सामने है। हमने इसे पढ़ा और कई 
दिनतक मनपर नशा सा छाया रहा। ऐसा प्रतीत 
होता है मानों इम किसो अन्ध लोकमें आ 
पहुचे हैं। इसमें सौन्दर्य है, इसमें सादगो है। 
इसमें खाभाविकता है, इसमें कल्पना है। इसमें 
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. माघुरौ है, इसमें सरलता है। और क्या कहें--इसमें 
सब कुछ है।” 

सहसा किसौने नौचेसे आवाज दौ--“बाबू 
इन्द्रनाथ ।” 

इन्द्रनाय ओर मनोरमा दोनों चोक पड़, जैसे 
किसो सुमधुर संगोतके बोचमें कोई ऊ'ची आवाज़से 
रोने लग ळाय। उस समय रोगोके दिलपर क्या 
गुज़रतो है, यह वक्षो समझता है। वह क'झला 
उठता है, लड़ने-मारनको तैयार छो जाता है। 

बाबू इन्द्रनाथने पत्रिका चारपाईपर रख दो, और 
नोचे गए। वापस आये, तो उनका चेहरा उदास था 
और आंखोंमें आंस लहरा रहे थे। 





इन्द्रनाथ--मकान-मालिक था । 

मनोरमाका मुंह पौला हो गया। दुखो होकर 
बोलो-क्या कहता था, यह तो बुरे ढङ्गसे पोछे पड़ा 
है। चार दिन भो सब्र नहीं करता । 

इन्ट्रनाध--कहता है, अब तो नालिश हो करनो 
पड़े गो । 

मनोरमा कितना किराया है ? तोन मह्तीनेका ? 

जब हमारे पास रुपया नहीं होता तब इम" हिसाब 
नहीं करते। हिसाब करते इण हमें डर लगता है। 
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इन्द्रनाथने मनोरमाको बातको अनसुना कर दिया और 
कहा-जो चाहता है कोई नोकरी कर लूं। अब यह" 
रोज़ रोज़का अपमान नहीं सहा जाता। प्रशंसा करनेको 
सभी हैं, सहायता करनेको कोई भी नहीं। और खालो 
प्रशंसासे किसौका पेट कब भरा है ! 

मनोरमाने अपने पतिको ओर देखा और कहा--कर 
देखो ! मगर तुम्हारा यह लिखनेका चसका तो न 
छुटेगा । यह भो दूसरो शराब है। 

इन्द्रनाथ--इुआ करे, छोड़ ठू'गा । तुमने मुझै अभो 
समका हो नहं । 

मनोरमा-खूब समभतो इ'। दफ़रमें काम कर 
सकोगे ? 

इन्द्रनाथ-पेसे मिलेंगे तब क्यों न करू'गा ? 

मनोरमा--अफूसरोंको भिड़कियां सह सकोगे ? 

इन्द्रनाथ-मकान-मालिकके तगादोंसे तो जान 
बचेगो । 

मनोरसा-यदि किसोने कह दिया-अरे! ये तो 
वको कविराज हैं जो साहित्य-चषेत्रमें इतना प्रसिद्ध हैं। 
हमने समभा था, कोई बड़ा आदमी होगा, पर यह तो 
साधारण मुन्‌शो निकला । तब है 

इन्द्रनाथ--मैं समभंगा, किसो और को कहते हैं। 
अब और क्या करू' ! प्रकाशकोंने तो मेरे परिखसप्रर 
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, डाका मारनेका निद्यय कर लिया है। कहते हैं, जब 
कोई ज्यादा न देगा तब भखमारकर मारो शर्तें 
स्वोकार करेगा। वे रूपयावाले हैं, रुपयेका मूल्य 
समते हैं, कलाका सूल्य नहीं समभते। ऐसे स्वार्थो 
मुझे क्या दे सकेंगे । योरपमें होता तो सोनेका महल 
खड़ा कर लिया होता। यहां अपने भाग्यको रो 
रहे हैं। 

मनोरमा--तुम अपना दिल छोटा न करो। सब 
ठीक हो जायगा । 2 

इन्द्रनाथ--तो आज जाऊ', लाला रंगोलालसे मिल 
आऊ' | मेरा दिल कहता है, काम बन जायगा। बड़े 
सज्जन हैं। 

मनोरमा--ज़रा तारीफ कर देना। बड़े आदमी 
दो बातोंसे हो ख,श हो जाते हैं। 

डन्ट्रनाध--मुझै इस तरह पढानिकी ज़रूरत नहीं । 

मनोरमा--यह् काम हो जाय, तो समझ गंगा नहा 
लिया । 

इन्द्रनाथ--उनका तो बचत अधिकार है, चाहें तो 
आज हो नौंकरों दे दें। उठो, कपड़े बदलवा दो। 
बहुत मैले होगए हैं । 

सनोरमाने उठकर सन्दूक खोला, और कपड़े देखने 

, लगी, परन्तु कपड़े घुलकर नहीं आये थे। मनोरमाके 
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हृदयपर दूसरा आघात लगा। उसका मुंह हार्दिक 
वेदनासे पौला पड़ गया। यह वलौ प्रसन्र-बदन, वहो - 
प्रफुल्ल-हृदय मनोरमा थो, जिसके कहकहोंसे सारा मुहलला 
गूंजता रहता था, पर इस समय वह कितनो अशान्त, 
कैसो उदास थो। पंछी कभी फूलको डालियोंपर बैठकर 
किलोलें करता है, कभी पंख समेटकर चुप-चाप अपने 
घॉसलेमें बैठ जाता है। 

इन्द्रनाघने ठंडौ आह भरो, और कहा--मनोरमा ! 
अब नहीं सहा जाता । 

यह वहो प्रतिभा-सम्पन्न, वक्षो सुप्रसिद्द लेखक है, 
जिसको कविता देशके कोने कोनेमें आदर-सम्प्रानसे पढ़ी 
जाती है, जिसकी लेखनोको रचनायें पत्थर-दिलॉकों भो 
मोह लेती हैं, जिसको शब्द-रचनाको लोग तरसते हैं, 
जिसका नाम सुनकर लोग खदा-भावसे गरदन भुका देते 
हैं, जिसके ग्रन्थ दुषटात्माओके लिये धर्म-उपदेशोंसे कम 
नहीं ! आज वहो पचास रुपयेको नौकरी करने चला 
है। काव्य, कल्पना और कलाको नगरोका राजा 
भोख मांगने निकला है। 

मनोरमाने अपने पतिको वह हौन-ढशा देखो, 
तो आह मारकर ज्ञमोनपर वैठ गई। इस समय 
उसके हृदयमें एक हौ विचार था-यह़ सिर किसीके 
सामने कँसे कुकेगा ? ३ 
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CSR 

एक घंटे के बाद इन्द्रनाथ पे-आफिसके सुपरिंटेडेण्ट 
लाला रंगोलालकै दफ़रमें थे। लाला रंगौलाल एक 
पुस्तक पढ़ रडे थे। उन्होंने बद्दत तपाकके साथ उठकर 
इन्द्रनाथसि हाथ मिलाया, और माफ़ी मांगते हुए कहा 
--सुझ केवल पांच मिनटको आज्ञा दोजिये । 

यहु कहकर लाला रंगोलालने सामने पड़ो हुई 
कुरसोकोी तरफ़ इशारा किया, और अपनो पुस्तक 
पढ़नेमें लोन हो गये । इन्द्रनाथकों यह व्यवहार अत्यन्त 
लज्जा-जनक मालूम हुआ। उनको ऐसा मालूम कथा 
जैसे किसोने खज्लम-खुल्ला निरादर कर दिया हो। 
उनका चेहरा तमतमा उठा। खयाल आया, केसा 
असभ्य है। इसे अपने समयका खयाल है, हमारे 
समयको परवा नहीों। ओर यदि अभौसे यह दशा है 
तो नौकर हो जानेके बाद तो शायद दारपर प्रतोक्षा 
करनी होगी। 

डुन्ट्रनाथने उठनेका संकल्प किया, मगर एकाएक 
मकान-मालिकको अग्निसूर्ति याद आगई। क्या फिर 
वक्षो आंखें देखूंगा ? क्या फिर वक्णौ धोस सुनूंगा ? 
इन्द्रनाथ चुपचाप बैठ गये, जैसे इवामें उड़ते हुए 
कागाज़ॉपर कोई जोडेका टुकड़ा धर दे। इन कागाज़के 
टुकड़ोंकों लोहेके सम्मुख क्या शक्ति है! आत्माकों प्रकतिने 
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दबा लिया। यह प्रतोक्ताका समय इन्द्रनाथके लिये . 
आत्मिक यन्त्रणाका समय था। और जब लाला 
रंगोलालने पुस्तक समाप्त कर लो तब इन्द्रनाथको ऐसा 
मालूम इरा, जेस कमरेमें इवाका अभाव है, और उनका 
दम घुटा जा रहा है। मगर रंगौलाल अपनो पढ़ी हुई 
पुस्तकके ध्यानमें तन्मय थे । थोड़ी देरतक वे योगकी सो 
अवस्थामें आंखें बन्द किये पड़े रहे, फिर बड़बड़ाने 
लगे--वाह वाह ! क्या कहना !! कितने ऊ चे विचार 
हैं, केसे पवित्र भाव !!! 

इन्द्रनाथ उनको ओर आंखें फाड़कर देखने लगे कि 
ये कहते क्या हैं? रंगोलालने मेज़पर झककर कहा-- 
फरमाइये जनाव ! क्या इका है? 

इतनेमें कमरेका दार खुला, बड़े साहब हाथमें टोप 
लिये हुए अन्दर आये । लाला रंगोलाल खड़े हो गये । 

“गुड मार्निंग !” 

“गुड मार्निंग ! यह पुस्तक कैसा है?” 

बंगोलाल--“बहुत बढ़िया ।” ५ 

साहबने पुस्तक एक हाथम लेकर दूसरे हाथसे 
उसके पत्ते उलटते हुए कहा--टो आपको बह्चोट अचा 
मालूम इआ । के 

बंगौलाल--अच्छाका सवाल नहीं, मैंने एसो पुस्तक 
हिन्दौमें आजतक नहीं देखो । 
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साहब--इटना अचा है? 

रंगोलाल--पढ्नेपर मज़ा मिल गया । 

साहब--इ ग्लिशमें किस किताबके माफिक है? 

बंगौलाल--यह मैं नहीं जानता, पर पुस्तक बचत 
अच्छो है। 

साहब--ड़ामा है क्या ? 

रंगोलाल--नहीं साहब । *पोयद्रो' है । 

साहब--हिन्दीका पोयट्री क्या होगा! “रबिश' 
होगा । 

रंगीलाल--यदि आप पढ़ सकते तो ऐसा कभी नहीं 
कहते । 

सहसा इन्द्रनाथको दृष्टि पुस्तकके कवरको तरफ 
गई, तो वै चौंक पड़े। वह पुस्तक 'भाव-सुषमा' थौ । 
उनका मनमयूर नाचने लगा। उनका दिल गुलावके 
फूलके समान खिल गया। वे अब इस टुनियामें न थे, 
किसी और दुनियामें थे। उन्हें अब इस तुच्छ, निक्ष, 
नशर दुनियाको मोहनो माया--दौलत-की परवा 
नथो। सोचते थे, दौलत क्या है? आतो है, चलो 
जातो है। यह उड़तो-फिरतो चिड़िया है, जिसे पिंजरेमें 
चन्द रखना असम्भव है। मेरे पास धन नहीं, धनवान्‌ 
तो हैं। इस आदमोके दिलमें मेरा कितना मान है, 
कसो भक्तिभावना है? प॒स्तकको ओर इस तरह देखता 
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है, जैसे कोई भक्त अपने उपास्य-देवको ओर देखता 
हो। पढ़ता था तब आंखें चमकतो थीं। सुमे इस - 
दशामें देखेगा तो क्या कहेगा ? चौंक उठेगा। चकित 
रह जायगा । उसे आशा न होगो कि मैं भिखारी बन- 
कर उसके सामने हाथ पसारू'गा, ओर में-में उसके 
सामने आंखे न उठा सकूंगा। लन्त्रासे भूमिमें गड 
जाऊंगा। सुमे नीकरो मिल जायगो-पर आत्म- 
गौरवकों दौलत जातो रहेगो। यह सौदा महंगा है। 
लोग आत्म-गौरवको खातिर सर्वस्र लुटा देते हैं। बया 
मैं चांदोके कुक सिक्कॉके लिये इस अमोल धनसे शून्य 
रह जाऊ'गा ? नहीं, यह भूल होगो । मैं यह भूल कभो 
नहीं करू'गा। 

यह सोचकर इन्द्रनाथ धोरसे उठे, और दार खोलकर 
बाहर निकल गये। इस समय उनके सु हपर आध्यात्मिक 
आभा थो, जो इस असार संसारमें कम हो दिखाई देती 
है। उनकी आंखोंमें आत्म-सम्प्रानकों ज्योति जलती 
थो, दिलमें स्वर्गीय आनन्दका सागर लहरें मारता था। 
पहले आत्माको प्रक्रतिने पछाड़ा था, अब प्रक्कतिपर 
आत्माने विजय पायी। इन्द्रनाथमें वही सन्तोष था, 
वहो त्याग, वही संयम, वहीं वैराग्य, जो संन्यासियोंकी 
सम्पत्ति है, जिसके लिये योगो जंगलोंमें भटकते फिरते 
हैं। घर'पहचे तब ऐसे प्रसन्न थे, जैसे कुडेरका घन 
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पा गये हों। मनोरमा बोली--मालूम होता है, काम 
. बन गया । 

इन्द्रनाथ--आशासे भो अधिक । 

मनोरमा--परमात्माको धन्यवाद है कि उसने हमारो 
सुन लौ। क्या मक्तोना तय हुआ? 

इन्द्रनाथ-कुछ न पूछो । इस समय मेरा दिल 
बरूमे नहीं है। 

मनोरमा-अरे ! तो क्या सुझै भो नहीं बताओगे १ 

इन्द्रनाथने मनोरमाको सारो कहानी सुना दो, और 
अन्तमें कहा-मनोरमा ! मुर्के नोकरी नहीं मिलो, पर 
आत्म-ज्ञान मिल गया है। मेरे ज्ञान-चक्तु खुल गये हैं। 
मैं अपने आपको भूला हुआ था, आज मेरे हृदय-पटसे 
परदा उठ गया है। मुभे मालूम हो गया है, कविको 
पदवो कितनो महान्‌, कैसौ उच्च है? वह दिलको 
सिंहासनपर राज्य करतो है, वह सोती इई जातिको 
जगाती है, वह मरे हुए देशमें नवजोवनका सञ्चार करतो 
है। दुनिया अपने लिये जोतो है और अपने लिये मर्तो 
है, मगर कविका सारा जोवन उपकारका जोवन है। 
वह गिरे हुए उत्साहको उठाता है, रोतो हुई आंखोंके 
आंसू पोंछता है, और निराशावादियांके सम्मुख आशाका 
दिव्य टोपक रोशन करता है। दुनियाके लोग उत्पन्न 
होते हैं औड़ मर जाते हैं, पर ऐसे जाति-निर्माता सदा 
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ज़िन्दा रहते हैं, उन्हें कभी मौत नहीं आतो। मैन 
नोकरो नहीं लो, यह अमर जोबन ले लिया है। 
मनोरमा ! मेरा हाथ थामो, मेरो सहायता करो। 
इसमें सन्देह नहीं, तुम्हें कष्ट होगा, पर इसके बदलेमें 
जो आत्मिक आनन्द, जो सच्चा सुख प्राप्त होगा उसका 
मोल कौन समझ सकता है? 

मनोरमाने अदा-भावसे अपने पतिको ओर देखा, 
और प्रेमसे भुजायें फैला दीं । 


घोड़े की जीवनी 


॥पाग्ढेय बेचन शर्का 'उय' (संवत्‌ १९५८ बि०-क्तेसान)-ये कबि 
कहानौलेखक आः उपन्यासकार हैं। इनको कहानियां सुन्दर 
होतो हैं। इनको भाषा-गेलौ और रचना-क्रममें विश्ेषता है जो 
इनकौ अपनौ कही जा सकतो है। ] 


“तुम मनुष्य छो? मनुष्योंका दावा है कि सारी 


आदमीयत उन्होंकौ * सम्पत्ति है। प्रेमं, दया, करुणा, 
भावुकता जितने कोमल भाव हैं, सबके  खामी वें 
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हो हैं। पर, बताओ तो, तुमने कभी उमारे दुखोंको 

- ओर भी देखा है? कभी यह सोचनका कष्ट भौ 
उठाया है कि इम अभागे पशओं पर तुम्हारो कपास 
क्या बोततो है? हुम तुम्हारो गुलामी कर, तुम्हारे 
इशारोंपर नाच कर, तुम्हारे लिये खून पसौना कर-- 
पुरस्कारमें क्या पाते है? 

“सुना है, तुम स्वभावतः दास्य-विरोधी और 
स्वाधोनताक समर्थक क्ञो। पर, सच बताना, तुमने 
कभी इमारो गुलामौका, परवशताका, विवशताका और 
दास्यजन्य कष्टोंका ध्यान किया है? भयङ्कर योझमें, 
जब कि तुम खसको टड्यांमें, बिजलोके पंखोको सहायता 
पानेपर भो, "हाय ! हाय !' करते रहते हो, तुम्हारे 
गुलाम, अभागे घोड़े प्रचण्ड-मार्तश्डको अग्नि-किरणोंसे 
युद करते रहते हैं। प्रलयङ्कर-पावसमें, जब कि तुम 
बारहदरियोंमे बैठकर वर्षाको बह्षार देखते हो, अधिक- 
से-अधिक सुख पानेको चेष्टा करते हो तब, तुम्हारे 
हाथों बिके घोड़े, पसोनेसे सराबोर होकर, नत-मस्तक, 
कम्पित कलेवर, एक सड़कसे दूसरी और तोसरोसे चौथो 
गलौका कीचड़ छानते हैं! सच बताना! उस समयकी 
हमारी पराधोनता तुम्हारे हृद्यपर कुछ चोट पहचातो 
है? तुम्हारी- मनुष्यता उसे ट्रेखकर कांपतो है? 
तुम्हारी दथा उमड़तो है? करुणा फूटतौ है १ में 
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समभता हू, नक्षों। तुम परर हो, निर्दय हो, स्वार्थी . 
जन्तु हो, राक्षस हो ! तुम अपनेको मनुष्य कहकर देवो 
मानवताका अपमान न किया करो । 


२ 


“गोरखपुर जिलेके एक देहाती वैद्यको सैवामे 
मेरो माताके, सुखके, पांच वर्ष बोते थे। तुम्हारे 
(मनुष्योंके) सुखसे हमारा सुख कहीं छोटा होता 
है। तुम्हारा सुख संसारको लूटकर भो सुखो नहीं 
होता ! पर, हमारा छोटा सुख भरपेट भोजन, वदर भी 
कोरा चना, घास और थोड़ा कम परियम पर हो “बस” 
हो जाता है। मेरी मांको उक्त वैद्यराजके यहां यक्षो 
सुख था। वैदाजोने मांको गुलामीकी हाटसे बीस 
रुपयमें खरोदा था। बीस रुपयॉमें हो अश्व-जगतका 
एक जोव सदाके लिये गुलामीकी जंजौरमें बांध दिया 
गया !! 

“बैद्यजी अपनो गुलाम घोडी(मरी मां)को सालमें 
कम-से-कम दो महोने मंगनोमें दिया करते थे। शेषमें 
एक गांवसे दूसरे गांव जानेके समय, मांकी पोठपर 
कुम्भकर्णको तरह स्थूल और लस्बोदरकी तरह तॉदवाले 
वैद्यराज “आसीन होते। मांका साधारण. कद और 
साधारण हो शरोर था। वेद्यजोका बोभ--जो तीन 
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. मनसे किसो भी हालतमें कम नहीं था--मांके लिये 
आवश्यकतासे अधिक था । उनके उकछलकर चढ़ बैठते 
हो वेचारो गां घनुषकी तरह कुक जातो थो और लम्बौ 
सांस लेने लगतो थो। फिर भी, मुखमें पड़ी इई 
कांटेदार लगाम और वैद्यजोके हाथमे सुशोभित विकट 
दण्डके भयसे गऊको तरह सरल-प्रकति होकर मांको 
निश्चित स्थानतक जाना पड़ता था। मांने एक दिन 
प्यारसे मेरा सिर सुंघते-सूंघते जब यह कहा कि--बेटा, 
तू सुक गुलामको गाढ़ौ कमाई है। तेरे जन्मे 
पन्ट्रह दिन पूर्वतक वैद्यराज मु सवारोमें लेते थे 
और मेरे गर्भधारण कष्टकों चरम सोमापर पह'चाले 
थे -तब मारे ग्लानिके मेरो आंखोंसे आंख 
निकल आये, मारे क्रोधके मेरे कान खड़े हो गये !! 
मैंने हिनहिनाकर कह्ा--आने दो दुष्टको। मारे 
लत्तियोंके...... ।' मुझे रोकते हुए मांने समभाया-- 
“तू गुलाम है। गुलाम क्रोध नहीं कर सकते। 
चापलूसी और नतमस्तक होकर खामीको आज्ञाका 
पालन हौ उनका परम कर्तव्य है! मांने और भो 
कहा--'फिर भौ, हमें बड़ा सुख है। देहातमें रहनेके 
कारण और वेद्यराजको दासो होनेके कारण, भर 
पेट हरी-हरी घास तो मिल जातो' है। सेर -आधसेर 
चने तो मिल जाते हैं। ईश्वरको कपा है कि, हम 
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किसो बनारसो एकेवानके हाथमे नहीं पड़े। नहों 
तो, यमराज भूल जाते। नरक तुच्छ जान पड़ता ।- 
हमें यहां बड़ा सुख है। ईश्डरसे प्रार्थना कर कि, 
इसो झयोट़ोपर हमारे दास्यमय जोवनका अन्त 
हो।' मांको बात सुनकर मैंने एक लम्बो सांस लो । 
गुलाम अपनो विवशतापर इससे अधिक कर हो क्या 
सकता है ! 


३ 


“पापो मनुष्य! तेरो खार्थ-प्रियताका स्पष्ट चित्र 
इम सूक पश हो, अपना हृदय चौरकर, दिखला 
सकते हैं। तोतेको बधिकों दारा बन्दी बनाकर, 
लोहके पिंजड़ेमें. डालकर, उनको मोठी आवाजके लिये, 
तू हो तो उन्हें चाहरकी तरह 'मिरचे' खिलाता है। 
गक जब अपने प्यारे बछड़ेको अपना स्तन-पान कराना 
चाहतो है तब तू हो उस गो-शावकके अंशपर हाथ 
साफ करता है। फिर, उस बछड़ेको तूक्तो तो उसको 
मांसे बिलग करता है। फिर, बूढ़ो हो जाने पर-- 
कहते इण पशताकों भौ जवान लड़खड़ाती है--उस 
बेचारो गऊको तूझ तो चार पेसॉके लिये, हाथकी 
मैलके लिये, कसाइयोंके हाथ वेच देता है। तेरे डरे 
खाकर, अपना रक्त सुखाकर, जो बैल तेरी खेतिइरो 
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करता है उसे तूह्टी तो, हब होने पर, मार-मार कर, 
"- राक्तसोके छाथ, राच्तसोंका पेट भरनेके लिये, बेच देता 
है। धिक्कार भो तेरे नामसे छणा करता है !! 

“मेरो मांको उमर ढलते देख, खार्थी वैद्यन उसे 
बेच देनका निय किया। मेरो मांको और मुझे भो 
बैद्यके उक्त निखयका कुछ भो पता न था। वह तो, जब 
एक दिन घोड़ॉका व्यापारो हमें वैद्यराजके थानसे खोलकर 
ले चला तब मालूम इुआ। वैद्यजोने हम दोनोंको 
बेचकर अपने पुराने बोस रुपये लोटा लिये। उनको 
समभसे हमारी पांच वषाँको सेवा उन्हें सुफतमे छो मिलो । 

“इधर व्यापारीके साथ एक दुर्बल और बढ़ा घोड़ा 
और था। उसने जब देखा कि व्यापारो हमें भो खरोद 
रहा है तब हिनहिनाकर अपनो भाषामें कहा 
“तुम्हारे भाग्य फूट गये। यह राक्षस, जो तुम्हें खरीद 
कर ले जाना चाहता है, घोड़ॉका व्यापारो है। तुम 
अपना थान न छोड़ो !! उस घोड़ेको बात सुनकर मां 
रोने लगो। उसने व्यापारीको देखकर उळलना कूदना 
और पैर फटकारना भो आरम्भ किया । पर, सब व्यथ! 
स्वयं वैव्यराजने, मोटे डण्डेको सहायतासे, प्रहार- 
परस्कार देकर, हमें अपने थान परसे हटा दिया । इम 
लोग रेलके डब्बॉमें भरकर 'इरिरचेत्रके मेलेमें लाये 
गये! ' ° है 


37--3386 छ.प. 
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“तुमने केवल इतिह्ासॉमें, या अलिफलैला'में पढ़ा 
होगा कि, किसो समय एक देशकै लोग दूसरे देशके " 
ल्लोगोंको गुलाम बनाकर, कुछ रुपयॉपर बाज़ारमें 
बेचते थे। पर, हमने उस क्रय-विक्रयका क्रूर नाटक 
स्वयं देखा है। उस दुःखका अनुभव प्राप्त किया है। 
पर हां, उसमें मनुष्य मनुष्यके प्रति नहीं, अपने बराबरो 
वालोंसे नहीं ; पर, अयनेसे कहीं दुर्बल, असभ्य, सूक 
पशऑपर अत्याचार करते थे ( अभो करते हो हैं!) । 
उस गुलाम -बाज़ाबम कई हज़ार गुलाम घोड़े पंक्षियॉमें 
खड़े थे। प्रायः सबको अगाड़ो-पिछाड़ो कसी थो। 
अहुतोंके सुखपर “तोबड़े' भो बंधे थे। मैं भौ अपनो मांके 
साथ एक स्थानपर बंधा था। हम दोनों अपने-अपने 
भविष्यत्‌को सुन्दरताके लिये भगवानुभै प्रार्थना कर रहे 
थे ओर कर रहें थे यह कामना कि हम दोनों एक हो 
आदमोके हाथ विकें। पर, कर्त्ताकों कुछ और हो 
इच्छा थो। मेरा ग्राहक--नहीं नहं मेर प्राणोंका 
ग्राहक आ पहंचा। उसका भयङ्कर चेहरा कह 
रहा था कि वह कोई एकेवान है। उसने पहले 
सुमे दूरसे देखा, फिर निकट आकर मेरे पांवको 
ओर इष्टि को। इससे उसका यह जाननेका अभि- 
प्राय था कि मैं 'दोखो' तो नहीं 'हूु'। मनुष्यॉको 
जबरदस्ती तो देखो, ब्रह्माके दोषको इभारा दोष 


i 


RINDI SELECTIONS 368 


समभते हैं। तोन हौ पैर लाल क्यों हुए ? दोषी है। 
पूछ छोटो क्यों इई? गर्दन ऊचो क्यों नहीं है? 
दोषी है। वाह रो मनुष्य जाति ! 

“खूर, सुभमें, मेरे अभाग्यसे, वैसा कोई दोष नहीं 
था। अतः एक्केवानने वयापारोसे पूछा-- 

“कितने दिनॉका बच्चा है जो ?' 

“अरे भाई ! इसे बच्चा क्यों कहते हो ? यह तो साढ़े 
पांच वर्षका पढ़ा है। खरोदते हो सवारी देने लगेगा ।” 

“मुझे सवारौ तो करना नहीं है। एक में निकालना 
है। खर इसको चाल तो दिखाओ ।' 

“व्यापारोने मुझे मेरी माताके पार्शसे हटाया । 
आह ! में क्या जानता था कि, यक्षो हटना इमेशाके 
लिये हटना होगा। पर, मेरो अभागिनो मां समझ 
गयो। वहु झिनहिनाकर रोने और पगहा तुड़ाने 
लगी । पर व्यापारोके क्र प्रहारके सम्मुख उसको 
एक भो न चलो। व्यापारोने कुछ दूरतक मेरो पोठ- 
पर बैठकर सुरे दौड़ाया। कुछ दूर एकेवानने भो 
दौड़ाया। तोस रुपयॉमें सौदा पट गया। वह 
एक्के वान रुपये देकर सुरे ले चला ! छाय, उसी वक्त तो 
वह जोरसे चिज्ञायो थो !! मेरो मांने कहा-- 

“चलो बेटा ! हायरो गुलामी, गोया जानवरोंको हृदय 
होता हो नहीं ।. बेटा ! एक बार मेरे पास आओ ।' 
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“मैं मांको ओर बढ़ा, पर, रोक लिया गया। 
एक्ेवानने मेरो पोठपर एक डण्डा जमाकर दूसरा 
हो रास्ता देखनेको कहा । उधर मेरो मां व्यग्र होकर 
उछल रहो थो ! प्राण छोड़कर झिनहिना रहो थो। 
जब उसने देखा कि पर्क वान ज़बरदस्तो सुरै मार 
को सह्ायतासे, घसोटे लिये जा रहा है तब वह 
सहन न कर सको। बन्धन तोड़ाकर मेरे पास आयो 
और लगी प्रेमसे मेरा शिर सघन !! 

“उस ओर बाज़ारमें हज्ञा मच गया। “जानवर 
भागा! घोड़ो भागो! पकडी! रोको!! दस- 
पांच आदमी डण्डे लेकर मांके पोळे पड़ गये। 
अभागिनोने मुके आंखभर देखा भौ नहीं, जोभर 
प्यार भी न कर सको और लगी डण्डे खाने ! निर्दय 
स्वार्थ ! पापौ मनुष्य !-दुःखद दास्य ! 

४ 

“मैं दुःख को का ग्रास बननेके लिये एश्वोपर आया 
था। तभी तो वह एकवान बनारसो निकला ! वह 
काशोके भदैनो मालका एक अत्यन्त गरीव, अत्यन्त 
सूर्ख और अत्यन्त क्रूर मनुष्य है। उसके परिवारमें एक 
कोटा भाई, तोन बच्चे, चो और उसको बूढ़ी मां हैं। 
उन सबका पेट भरनेवाला वही है। उंसमें अभिमानिनो 
मनुष्यजातिके और भो अनेक गुण हैं। वह पक्का 
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जुआड़ी, एक नम्बरका लम्पट और एक हो नशेबाज़ 
“है। एक तो गरीब, दूसरे कुटुम्बो, तोसरे फिजूलखर्च ॥ 
ऐसा हो स्वामी मेरी किस्मतमें लिखा था ! 

“तुम (मनुष्य) भर पेट खा लेते हो, नोंदभर सो लेते 
हो, हंसते हो, पर भाई (चाडे तुम हमें भाई न समभो 
पर ईश्वरके यहांसे तो हम सब 'भाई'का सम्बन्ध 
जोड़कर हो आये हैं !) गुलामो क्या है, इसे तुम क्या 
जानो। उसके ज्ञाता हमीं हैं और उस ज्ञानको प्राप्ति 
तुम्हारी सूर्खताकी क्पासे छोतो है । 

“डण्ड्रॉकी सहायतासे पन्द्रह दिनॉमें हो एकको 
चालका ज्ञाता बनाकर जिस एक्केमें मैं जोता गया वु 
अपनो उपमा आप क्षोथा। टूटो इई छतरी, बांसका 
कमज़ोर 'वम', मक्छौनेमें चार बार निकल जानेवाला, 
नहीं नहीं, “सवारो'को जमीन सुंघानेवाला पहिया, अस्सी 
बरसोंका पुराना असबाब--सब कुछ अद्वितीय था। 
उसमें जो कुछ कसर थो उसे यहांको सड़कें पूरो कर 
देतो थीं । मैं बराबर, पांच बजे सबेरेसे दो बजे दिन 
और पांच बजे शामसे दो बजे राततक, इधर-से-उधर 
और उधर-से-इधर दौड़ाया जाता था। और ? और 
अठारह घरटे कठिन अम करनेवाले इस मज़दूरको 
सेरभर चने और एंक छोटा गट्टर घासका मिलता था ! 


पेट जैसे भरता था वह मैं जानता हू ; पर परिय्ममें 
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कभी कमो नहीं हुई ! वक्षो रफ्तार जो एक बार चलो 
वह मेरे मरते दमतक चलतो गयो ! ७ 

“स्रामोको मेरे चलनेका और ज़रा भी अड़नेका 
जितना ध्यान रहता उसका षोड़शांश भो मेरे भोजन 
और जलपानका नहीं । डण्डे और चाबुक तो बात 
बातमें मिलते थे। आह! क्या हो अच्छा होता यदि 
विधाताने हमारो खुराक “मार” हो बनायो होती ! पापौ 
पेट तो भर जाता ? अपमानसे तो बचता ? पीठमें 
पोड़ा तो न न होती ? 

“ज्बरदस्तो चौमुहानोपरके सिपाहीको एक या दो 
पैसे देनेके कारण खामीको जो क्रोध होता उसका दमन 
हमारो पोठ-पूजासे होता ! ढारोगाक लिये बेगार जानिके 
कारण, कम पैसे मिलने या बिलकुल न मिलनेके कारण 
उत्पन्न इुआ चोभ मेरे मुंहमें कांटेदार लगाम गड़ाकर 
हो शान्त होता । आन करै अपराध कोऊ आन पावै 
फलभोग'को तस्र, हमें दिनमै अनेक बार देखनेको 
मिलतो ! इन सब दुःखॉपर महादुःख यह कि कोई 
अपना साथो नहीं, कोई अपने करुण-स्वरमे सहानुभ्रतिकी 
“आहइ' मिलानेवाला नहीं ! हायरे हमारा जोवन !! 

4 

“जेठका मौना था। मनुप्याँक लिये भयंकर 

गर्मी पड़ रहो थो । सड़कें तवा हो रहो यीं । मध्याङ्कका 
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सूर्य खोपड़ो चाट रहा था। पर मैं 'चाबुक'के 
` इशारेपर मैदागिनोकी चौमुहानी पार करता हुआ 
कचहरोको ओर दौड़ा जा रहा था। बड़े ज़ोरॉको-- 
बशर गवाह है, बड़े ज़ोरोंकी प्यास लगो हुई थो। 
मेरा तालू चटक रहा था, कलेजा मुंहको आ गहा 
था, चमड़ेको पश्योंसे घिरी आंखें बाहर निकल 
जानेको तैयार थों। फिर भी मैं बराबर दौड़ाया जा 
रहा था ! निर्दय मनुष्य मेरी भाषा क्या जानें ; भाव भी 
नहीं जानते। अपनो प्रार्थना सुनाने, कुछ इच्छा प्रकट 
करनेके विचारसे में एक बार रुका, पर, व्यर्थ! चाबुकको 
मर्मस्पर्शी चोटोने गरज कर कहा--'आगे बढ़ गुलाम !” 
“आज आफिसके आगे हमारे लिये पत्यरका एक 
होज चना है। उसमें मैंने अनेक बार जलपान किया 
है, पर कभी आवश्यकता पड़नेपर नक्ीं। कभी घण्टौं 
प्यासा रहनेके बाद वहां पानो मिला और कभी बिना 
प्यासके हौ मालिकके मुखसे--अबे पो ले! फिर पानो 
नहीं मिलनेका । सुनकर, अनिच्छासे भो, वहांका 
गन्दा, गमे और अपवित्र जल पोना पड़ा था । पर, उस 
दिन में तड़प कर रह गया, आंखें ललच कर रह गयीं, 
हृदय मचल कर रह गया, प्राण पुकार कर रह गये 
सुमे पानो नहीं पौने दिया गया ! * किसो तरह जगत- 
गंजकी चीसुहानोकै पास पहुंचा । 
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“दूरहौसे मैंने और मालिकने देखा, चौसुहानौकै 


पास, बोच सड़कपर, एक एका खड़ा था। उसका 
एक्केवान न जाने कहां था। तिसपर, दूसरी ओरसे 
हमारे एके और उस टमटमका इधर उधर होना असम्भव 
था। संयोग तो देखिये, चीमुहानो परका पुलोसमैन 
भी कहीं मर गया था--उसका भौ पता नहीं था । 
“टमटमपरके सवार कोई इिन्दुस्तानो बाब जान 
पड़ते थे। उनसे पुलोसको वह गफलत बरदाश्त न छुई। 
शायद वै जल्दोमें भी थे। उन्होंने जोरसे पुकारा-- 
“सिपाही ! ओ सिपाहो !! कहां गया ?' 
“सिपाही किसो कोनेमें वर्दी-पेटी उतारे गर्मीके 
नामपर दम तोड़ रहा था। एकाएक शासनका भयंकर 
स्वर और अपनो राफलतको देखकर वह हड़बड़ा गया। 
सामने आकर जो देखा कि सड़क रोककर खड़े एक 
दरिद्र एकके कारण उसपर फटकार पड़ना चाहतो है, 
तो, फौरन डण्डा सोधा कर उस एकेकी ओर झपटा । 
इधर उस एकका एकेवान भो, जो पेशाब करनेके लिये 
रुक गया था, लाल पगड़ौके डरसे दौड़कर एकेपर डट 
गया और उसे आगी बढ़ानेका उपक्रम, शोब्रताका नाव्य 
करते हुए, करने लगा । 
“मगर परशराम्रका परश कभी व्यर्थ उठता है? 
“बदमाश ! इहरामज़ादे !” कहकर सिपाहोने एक्केवानको 





HINDL SELECTIONS 369 


, गालतोके लिये उसके जानवरपर डण्डे बरसाना आरप 
कर दिया । एक दो नहीं, दस-बोस डण्डे उस अभागे 
जोवपर, बडी छो निर्देयतासे, पड़े! वह तिलमिला उठा ! 
डतनेहोसि समाप्त नहीं इुआ, उस एक्केवानने भो उसे 
पोटपाटकर आगे बढ़ाना आरम्भ किया। हाय! 
अभागी पशओ ! किस पापे प्रायचित्तके लिये तुम 
रूत्युलोकमें, खासधार बनारसमें, घोडाँक रूपमें भेजे 
जाते हो ? 

“'उस घटनासे क्षुब्ध होकर मैंने ईश्वरसे नरजातिके 
नाशको प्रार्थना को और यह वरदान मांगा कि,--प्रभो ! 
मरते-मरते मुझे एक बार युडस्थलका घोड़ा बना दो । 
मैं मनष्य जातिका नाश देखकर अपने दुःखित आत्माको 
प्रस्न करूगा। उनके रक्तसे अपने पेर साफ़ करू'गा । 
पर, यह मेरो किस्मतमें कहां था ? 


ॐ + ॐ + + 


“थोङ़ो छौ दूर जानेपर सुमे अपनो जातिकै उस 
जोवको देखनेका सौभाग्य प्राप्त इआ जिसपर क्षणभर 
पहले अत्याचार--राक्षसौ अत्याचार--हुआ था । हाय ! 
वह जोव और कोई नहीं मेरो इडा माता थो ! उसको 
उठरी-इड्डो दिखाई पड़तो थो ! वह अविराम अश्युपात 
कर रहो थी! |, 
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“मेरा भूखा, प्यासा, कुलसा, थका, दुःखित, 
अपमानित तथा माताको दुर्दशा देखकर पोषित पापो 
शरौर, मांके पास हो लड़खड़ा कर गिरा ! मेरे जोवन 
नाटकका 'डाप-सोन' हो गया!! खेल खतम हो गया !!” 





रामायण (अयोध्याकाणड)के मुख्य पातोंपर 
धर्म-संकट और उनका निर्वाह 


[बलभद्रप्रसाद सिख (संवत्‌ १८६१ वि०_-वर्भमान)--प्रवाग विश्वविद्यालयसे 
एम० ए० कौ डियी लेकर आप सम्पादन-कलाकों ओर भुके । 
बिदार्थी होते इए भो अखबारनदोसीको हो अपना ध्येय मानते 
थे। दैनिक तथा साप्ताहिक 'प्रताप'में कुक कालतक रहकर 
सन्‌ १९२४ ईश्सै दैनिक 'भारत'का सम्पादन करने लगे हैं। 
आपको शेलो आपकौ रूचि एवं व्यवसायके अनुकूल हौ सरल, 
स्पष्ट और स्वाभाविक है।] 

रामचरितमानसका सबसे उत्तम अंश अयोध्याकांड 
कहा जाता है। इस कांडको दो विशेषताएं हैं। 
प्रथम तो इस कांडमें अन्ध कांडॉको अपेक्षा मानव 
हृदय तथा उसके भिक्र-भिन्न प्रकारके भावॉंका 
अधिक स्वाभाविक वर्शन मिलता है। दूसरो विशेषता 
यह है कि इस कांडमें प्रायः प्रत्येक मुख्य पाव्रपर एक 
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या अनेक बार घर्म-संकट (८००१८! ० ५०४) पड़ा है 
और उसका बड़ा हो अच्छा निर्वाह हुआ है। पात्रोंके 
सामने दो विरोधो कर्तव्य आ जाते हैं और उन्हें उन 
दोनॉपर विचार करके अपना मार्ग निश्चित करना पड़ता 
है। यहां इम इस कांडको दूसरो विशेषता अर्थात्‌ 
पात्रोंके धर्म-संकट तथा उनकै निर्वाहपर विचार करेंगे । 

यह विचार करते समय कि अमुक पाते जो अपना 
कर्तव्य निश्चित किया है वह ठीक है या नहीं, एक 
बडी कठिनाई हमारे सामने आ जातो है। यदि हम 
डनको धार्मिक अवतारी अथवा आदर्शपुरुषको दृष्टिसे 
देखते हैं, तो हमारा निर्णय कुछ और को होता है: 
और यदि हम उन्हें राजनीतिक दृछिसे देखते हैं तो 
हमारा निणय दूसरा होता है। 

अयोध्याकांडमें सबसे पहले धर्म-संकट कैकेयोके 
सम्मुख उपस्थित होता है। वह रामका राज्याभिषेक 
सुनकर आनंद मनायै या उनको बन भेजकर अपने 
पुत्र भरतको राज्य दिलाये। यथार्थमें इसे हम धम-संकट 
नहीं कह सकते, क्योंकि यहां दो विरोधी कतेळ कैकेयोके 
सामने एक साथ नहीं आते । इसे हम अद्भत विचार- 
परिवर्तन कह सकते हैं। फिर भौ इस विचार- 
परिवर्तनपर विवेचना करना विषयपत्तर न होगा, क्योंकि 
दोनों विचार हैं अत्यंत विरोधो । 
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मंथरा जब मुंह लटकाये रामके अभिषेकका समाचार 
कॅकेयोको सुनाने जाती है, तो कँकेयो उसे उदास देखकर 
सबसे पहले रामको कुशल पूकती है और भरतकी उसके 
बाद । यथा-- 

“सभय रानि कह कहसि किन, कुसलु राम महिपालु । 
लखन-भरत-रिपुदमन सुनि, भा कुबरी उर सालु ॥ 

इसके बाद जब मंथरा बतातो है कि रामको कल 
राज्य मिलेगा तो वौकेयोको बडी प्रसन्नता होती है। 
वह कहतो है-- 

“राम तिलकु जो सांचे कालो । 
देडं मांग मनभावन आली |” 

मंथरा कँकेयोको अब यह समभातो है कि राजाने 
जान-बूझकर भरतको ननिहाल भेजा है और कौशल्याने 
रामको राज्य दिलानेका यह अच्छा अवसर सोचा 
है। यह बात भी कैकेयौके हृदयमें रामके प्रति कोई 
विरोध उत्पन्न नहीं कर पातो, वरन्‌ उसे चेरीका इस 
भांति समभाना बुरा लगता है। वह मंथराको आपसमें 
फूट करानेके लिए डांटती है-- 

“पुनि अस कबहु कहसि घर फोरी । 
तब घरि जौभ कढ़ावों तोरी । 
% 


- 'प्रानतें अधिक रामु प्रिय मोरे । 
तिनके तिलक छोभु कस तोरे ॥ 


i 
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यहांतक तो कैकैयोका चित्त ठोक रहता है|और 
ˆ रामका तिलक होना कौ उसे सर्वथा उचित दिखाई देता 
है; परन्तु इसके बाद मंथराका रूठकर यह कहना-- 
“अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ।' 
“जर तुम्हारि चह सवति उखारो ।' 
“भामिनि भयड दूध को माखो ।” 
आदि बातें उसका मन फेर देतो हैं। वह रामको 
पक्की शत्रु हो जातो और कतो है-- 
“नेर जनम भरब बरु जाई। 
जियत न करब सवति सेवकाई ।' 
अब तो उसे केवल इतने हो से संतोष नहों है कि 
भरतको राज्य मिले, वह यक्ष भौ चाहतो हैकि राम 
बनको अवश्य जायं। उसे अब रामके नाश हो में अपना 
सुख दिखाई देता है । 
कैकेयोका यह निय, चाहे हम उसे किसो भी 
इष्सि देखें, उचित नहीं जान पड़ता। यदि छम 
कैकेयोको एक उच्चकुलको खो मानकर इसपर विचार 
करें, तो उसका यह निर्णय नितान्त अनुचित है। अपनो 
को सोतके लड़के रामको, जो उसे खयं अपनो मातासे 
अधिक मानता है, बिना किसो अपराधके बनवास 
'दिलाना भला कीन उचित कहेगा !« राजनीतिक इछ्टिसे 
भो कैकेयोका यकष कार्य अनुचित है। उसे विचार लेना 
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था कि दशरथजो रामके बिना नहीं जो सकते तथा 
भरतको भी इससे प्रसन्नता न होगो । परन्तु जिस समय | 
हमें यह स्मरण हो आता है कि कैकेयोको “गई गिरा 
मति फेरि, तो तुरन्त को वह हमें निर्दोष जान पड़ती है 
और सारा अपराध भवितव्यताके ऊपर चला जाता है। 
दूसरा धर्म-संकट राजा दशरथके सामने उपस्थित 

होता है। वह अपने प्राणोंसे प्यारे रामको, कैकेयोको 
वचन दे चुकनेके कारण, बन भेजें अथवा उन्हें घर 
रखकर अपने प्रणको तोड़ दें। उन्होंने रामको तिलक 
करनेको तैयारो यक्षो जानकर को थो कि यह कार्य 
सबको अच्छा लगेगा। उन्हें स्प्रमें भी यह ध्यान न 
आया था कि कैकेयो राम-बनवासका वरदान मांगेगो, 
अन्यथा वहु उससे कभी वचन-बद्द न होते। वह 
कैकेयोसे कह रहे हैं-- 

“भामिनि भयेड तोर मनभावा । 

घर-घर नगर अनंद बधावा ।' 

परन्तु उसका मनभाया तो अब रामके बनवास कको 

में है। दशरथजो यहांतक राजो हो जाते हैं कि 
भरत हो युवराज हॉ । राम बन न जाने पायं, चाहे 
उनके प्राण खयं हो क्यों न चले जायं । 

. मांगु माथ^अबह्कों देउं तोहो । 

राम विरह जनि मारसि मोको ।' “ 
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अन्तमें जब कैकेयो किसो भांति नहीं मानतो, तो 
“रघुकुल रोति सदा चलि आई। 
प्रान जाहिं बरु वचन न जाई ।' 


के अनुसार उसको बात माननो पड़ती है। वह अपने 
वरदान देनेसे बड़े लज्जित होते हैं-- 

“हृदय मनाव भोर जनि होई । 

रामहिं जाइ कहै जनि कोई ।' 


दशरथका यह निय हमें तो उचित नहीं जान 
पड़ता । यद्यपि उन्होंने अपना वचन कैकेयोको दे 
दिया था, तो भौ वे उसका सब अवस्थाओंमें प्रतिपालन 
करनेके लिए बाध्य नहीं थे। उन्होंने यह समभतै 
हुए वचन दिया था कि कैकेयो रामके विरुद्द कभी 
कोई वरदान नहीं मांगेगो। रामको हो शपथ 
खाकर वचन देना इस बातका प्रमाण है--भामिनि 
राम शपथ सत सोहीं। यद्यपि यह रघुकुलरोति थो 
कि प्राण जाहिं वरु वचन न जाई' तथापि दूसरी 
ओर यह भो तो रच्कुल-रोति थो कि युवराज-पद 
सबसे बड़े पुत्र हो को मिले; अतएव राजा दशरथने 
जब रघुकुल-रोति तोडी हो, तो पहलो रीति तोड़ 
देते, जिससे सब "काम बन जाता ५ इम समभते हैं 
कि दशरथको उस विपत्तिके समयमे इस दूसरी 
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रौतिका ध्यान न रहा होगा, नहीं तो वह ऐसा निय 
कदापि न करते । 

तोसरा धर्म-संकट रामचन्द्रजोके सम्मुख उपस्थित 
होता है। उनका धर्म-संकट यह है कि वे पिताको 
आज्ञा मानकर बनवास करें अथवा उसे अनुचित 
समभकर अयोध्यामें रहें और राज्य करें। आज 
रामचन्द्रजोको कुलगुरु वशिष्ठ उनके घर जाकर उन्हें . 
उनके राज्याभिषेककी सूचना देते हैं, जिसे सुनकर 
उनका सहज शुद्ध स्वभाव उसमें अनोचित्य पाता है। 
उनका स्वभाव उनसे यह कहलाता है-- 


“विमल वंश यहु अनुचित एकू । 
अनुज विहाइ बड़ेहिं अभिषेक ।' 


दूसरे छो दिन उनको एक बिलकुल विपरीत आज्ञा 
मिलती है। कैकेयोको आज्ञा पाकर सुमंत रामचन्द्रको 
राजा दशरथके पास बुलाने जाते हैं। कैकेयोसे 
पूछनेपर उन्हं सब बात मालूम होतो है। रामको 
विदित होता है कि उन्हें चौदह बरसके लिए बनवासको 
आज्ञा मिलो है। यद्यपि यह आज्ञा पहले दिनके 
नियके बिलकुल विपरीत है, परन्तु उसे माननेमें वे 
. तनिक भी संकोच नहीं करते ; उसे. अपना बड़ा भाग्य 
समते हैं । 
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“सुनु जननो सोड सुत बड़ भागी । 
जो पितु-मातु वचन अनुरागो ।' 
यदि सच पूछा जाय तो रामके सामने यह धर्म- 
संकट आता हो नहीं है कि वह बनको जायंया न 
जायं। वे तो मातापिताके आज्ञाकारो पत्र हैं। उन्हें 
बन जानिमें प्रसन्नता होतो है और यह प्रसक्षता और भो 
बढ़ जाती है, जब यहो उनके मातापिताकी भी 
आज्ञा है। वे कहते हैं-- 
“सुनिगन मिलन विसेषि बन, सबहि भांति हित मोर । 
तेडि महं पितु आयसु बहुरि, सम्पति जननो तोर ॥' 
भरतका राज्य पाना भौ रामके लिए कैसा आनन्द- 
प्रद है-- 
“भरतु प्रानप्रिय पावह्विं राजू । 
विधि सब विधि मोहिं सनमुख आजू ॥' 
राम वहांसे आकर हंसते इए कोशल्याके पास 
पहुंचे और उनको बनवासका समाचार इस भांति 
सुनाया 
“पिता दौन्ह मोहिं कानन राजू । 
जहं सब भांति मोर बड़ काजू ॥' | 
और उनसे बन' जानेको आज्ञा" मांगो। .रामने 
यहां “अनुचिते उचित विचार तज'कर और "पितु बेन? 


32--7326 8.77. 
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यालन करके अपूर्व पिढभक्ति दिखलायो है। हमें यहां 

विचार करना है कि रामचन्ट्रजोने जो अपना कर्तव्य * 
निश्चित किया, वह ठोक है या नहीं। इस प्रश्नपर 

तुलसोदासजोके समकालीन तथा उनके परिचित सुकवि 

रहीम अपनो सम्पति इस भांति देते हैं-- 


अनुचित वचन न मानिये, यदपि गुरायसु गाढ़ि। 
है 'रहोम' रघनाथ तें, सुजस भरतको बाढि ॥ 


इस विषयपर दो प्रकारसे विचार करना उचित 
है। यदि हम रामको आदश पुत्र और-- 
“प्रसन्नतां यो न गतोभिषेकतस्तथा न मस्न्नौ वनवासदु:खत:” 
वाले विचारॉंको मानकर विचार करें तो उनका 
इस विषयका निर्णय सर्वथा उचित जंचता है। दूसरी 
ओर यदि हम रामको राजनोतिज्ञ मान लें, तब तो 
यक्षो कहना पड़ता है कि रामने बन जाकर भारो भूल 
को। इम देखते हैं कि सारी अयोध्याको उनके बन 
जानेकी आज्ञा सुनकर दुःख हुआ है और अयोध्यावासौ 
राजा दशरथको इस आज्ञाको अनुचित मानते हैं। 
अतएव राम सहज हो में बन न जाकर युवराजपद ले 
सकते थे। राम यह भी जानते हैं कि राजा दशरथ 
खयं भौ उनके इस-आज्ञा-उल्लंघन हो में सुखो होंगे। वै 
उनके बिना जो नहीं सकते। उधर भंरत भो उनके 
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इतने भक्त हैं कि रामके युवराजपद ले-लेनेमें उन्हं 
"प्रसन्नता छो छोगो। रघुकुल-रोति तो यह घो को कि 
युवराजपद {सबसे (बड़ को मिले। अतएव राम अपने 
पिताको है आज्ञाको; न मानकर सारी आपत्तियॉंका 
निवारण कर सकते थे। परन्तु रामको तो यह 
रोति पहले को अनुचित जान पड़ी थो, तब वे भला 
पिळ-आज्ञा उल्लंघन करके युवराजपद कैसे स्वोकार 
करते ! 

रामका बन जाना निश्चित होते हो एक साथ 
कई पात्रोंपर घर्म-संकट आ पड़ते हैं। कौशल्या रामको 
बन मैजें या न भेजें, सोता रामके साथ बन जायं या 
घर रहें, यहो प्रश्न लच्मणके सामने भो है। सुमित्रा 
लच्मणको रामको सेवामें भेजें या नहीं और स्वयं राम 
इन दोनोंको बन ले जायं या घर हो पर रहनेको आज्ञा 
दे'; एक अजब गडबडी पैदा हो गयौ है। प्रायः 
प्रत्येक मुख्य पात्रके हृदयमें दो विरोधो कतेव्यांका यु 
हो रहा है। यहां हम इन सबपर क्रमशः विचार करेंगे । 

कौशल्याको राम-बनवासको आज्ञा सुनकर एक 
बड़ा भारी धक्का पहुंचता है। कहां तो इस विचारमें 
मग्न हैं कि आज रामको युवराजपद मिलेगा और 
कहां बिना किसी पूर्व सूचनाके एकब्यरगो डनको राम- 
बनवासको "खवर मिलतो है। यदि उन्हें इस बातको 

पि 
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पहलेसे तनिक भो शंका होतो, तो उनके हदयपर इतनी 
अधिक चोट न बैठतो। वे राम-बनवासको बात" 
सुनकर बड़े हो धर्म-संकटमें पड़ जातो हैं। कीशल्याके 
धर्म-संकटको गोस्वामौजोने इस भांति वर्णित किया है-- 
राखौं सुतहि करों अनुरोधू । 
धरम जाड अरु वंधुबिरोधू ॥ 
कहीं जान बन ती बडि हानो । 
संकट-सोच-बिबस मै रानो ॥ 


इस कठिनाईको सुलभानेको एक युक्ति कीशल्याके 

भ्यानमें आतो है। वह रामसे यह पूछतो हैं कि बन 
जानेको आज्ञा तुमको केवल तुम्हारे पिताने हो दी है या 
कैकेयोने भो। यदि पिताने हौँ आज्ञा दी हो, तो मैं 
तुम्हें बन न जानेको आज्ञा देतो हु और तुम माताकी 
आज्ञा पिताको आज्ञासे बडी जानकर घरपर रहो । 

“जों केवल पितु आयसु ताता । 

ती जनि जाइ जानि बडि माता ।' 


परन्तु वहां तो माता व पिता दोनींको यहो आज्ञा 
है, यह जानकर फिर कौशल्या संकटमें पड़ जाती हैं। 
अंतमें उनका चो-धर्म तथा राम और भरत दोनींक प्रति 
समान प्रेम उनसे ,रामको बन जानेको आज्ञा दिला 
देता है। र 
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“बहुरि समुझि तिय धरसु सयानो । 
राम-भरत दोड सुत सम जानौ । 
तात जाड बलि कोन्हे इ नोका । 
पितु आयस सब धरम क टीका ।? 
कौशल्याके इस निर्णयपर विचार करते समय 
यद्यपि उनके खो-धर्मको माळ-धर्मपर प्रधानता देना 
कुछ अनुचित प्रतीत ह्लोता है: परन्तु उनका भरतको 
राम हौ के समान अपना पुत्र समभनेका विचार इस 
अनौचित्यको बिलकुल दूर कर देता है। यदि किसी 
माताके दो समान पुत्र हों अर उनमें एकको बनवास 
व दूसरेको युवराजपद मिलनेवाला हो, तो वह कैसे 
यह कहेगी कि दूसरको युवराजपद न देकर पहलेको 
दिया जाय। अतएव कौशल्याका यह निर्णय अनुचित 
नहीं जान पड़ता । 
रामकै बनवासकौ बात सुन सौताजों व्याकुल हो 
डठीं। उनकी इच्छा यह हुई कि राम हमकों भी 
अपने साथ ले चलें; परन्तु इस बातका विश्वास नहीं 
इआ कि राम उन्हे ले को चलेंगे। अतणएव वे सोचती 
क 
“कौ तनु प्रान कि केवल प्राना । 
विधि करतब कछु जाइ न जाना ।' 
यह तो सौताजी (यय जानतो हैं कि यदि राम 
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उन्हें साथ न भो ले जायंगे, तो भौ उनके प्राण अवश्य. 
कौ रामक साथ जायंगे। सौताजोको पहले कीशल्याजो 
घर रहनेके लिए समभातो हैं, परन्तु यह समझकर कि 
शायद रामके समभानेका उनपर ज्यादा असर पड़े, वह 
रामसे कहती हैं-- 

"जौ सिय भवन रहै कह अंबा । 

मोहिं कहं होहि बहुत अवलंबा ।' 

राम सोताको अपनो माताके सामने समकानेमें 

सकुचत हैं, परन्तु फिर अवसरका बिचार करके सौताको 
शिक्षा देते हैं। वे बनके तरह-तरहके कष्ट बताकर 
और सोताको सुकुमारतासे उनको तुलना करके, उन्हें 
हतोत्साह करना चाहते हैं। सोता यह सब सुनकर 
भो अपने नि्ययपर हढ़ रहती हैं और रामको इन 
बातोंका उत्तर बडी सुन्द्रतासे देतो हैं। वे व्यंगमय 
वचनोंमें रामसे कहतो हैं-- 

"मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू । 

तुमहिं उचित तप, मोकहं भोगू ।' 

राम अब सोताको दूसरी हो प्रकारसे समभाते हैं | 

वह सोतासे कहते हैं कि तुम घरपर माता-पिताकौ 
सेवा करनेके लिए रहो; माता-पिताकौ सेवा करना 
तुम्हारां धमं है। जब वे हमारे विळछोडसे दुखो हों, 
तब तुम उन्हें अपनो “रुदुवानो'से /मकाना। सोताजोको- 


i 
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. यह सब शिक्षा अनुचित जान पड़तो है। पतिब्रतके 
सामने “सादर सास-ससुर-पद-पूजा' उन्हें फौको जंचतो 
है। अतएव वे कहती हैं- 

“में पनि समुझि दोख मन माहीं । 
पिय वियोग सम दुख जग नाह्ों ॥' 
+ + नि + 
“तनु धनु धासु धरनि सुरराज्‌ । 
पतिविक्षोन सब सोक समाजू ।' 
अन्तमं उनका बन जाना तय हो जाता है और वह 
भो कीशल्यासे विदा मांगती हैं । 
हमें सौताजोका यह निश्चय बिलकुल उचित जान 
पड़ता है। चोका कर्तव्य यही है कि वह पतिका 
विपत्तिमें भी साथ न छोड़े, फिर भला सोता जैसो 
आदर्श चोका तो यह कर्तव्य होना हो चाहिए । 
रामचन्द्रजोके अनन्य भक्त लच्मणने जब राम- 
बनगमनका समाचार सुना, तो वे घबड़ा गये। 
उनके मनमें यह शंका आने लगौ-- 
“सोकहुं काह कहब रघुनाथा । 
रखिहचिं भवन कि लेहहिं साथा ।” 
राम उनको भौ घर रहनेको शिक्षा देते हैं और 
कहते हैं कि माता-पिताको सांस्वना देते. रहना । 
लक्ष्मण अपने ध्येन रामके वचनोंका उत्तर नहीं 
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दे सकते। उनको समभरमें रामको बातको काटना | 
अनुचित होगा, परन्तु घरपर न रहनेको बैबसौको वे 
अपनो आक्कति द्वारा प्रकट कर देते हैं, वे एकवारगो कह 
उठते हैं-- 
“नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजु त कहा बसाइ ।' 
+ + + + 
“मोरे सबद एक तुम स्रामो । 
दोनबंध॒ उरअन्तरजामी ।' 
रामको लच्मणको ऐसो हढ़ प्रति देखकर उन्हं बन 
ले चलनेको स्ोक्कति देनो हो पड़ती है। 
लच्मणका यह कर्तव्य साधारण दृष्टिसे बहुत उचित 
नहीं जान पड़ता। अवश्य हो किसी मनुष्यका कर्तव्य 
अपने भाईके प्रति उतना नहीं होना चाहिए, जितना 
अपने माता-पिताके प्रति; फिर ऐसे विशेष अवसरपर, 
जब कि भरत व शबुन्न भी घरपर नहीं हैं और माता- 
पितापर विपत्ति पड़ी है, लच्झणको अपने पिताको ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिए था। यह तो बात हो 
और है कि लक्ष्मण राम हो को सर्वस्व समझते हों-- 
“मोरे सबड एक तुम खामी” । 
लच्मणके सुमित्राके पास वन जानेको आज्ञा लेने 
जाते हो सुमित्रापर. भो घर्म-संकट आ जाता है। 
वे मोहमें फंसकर लक्ष्मणको बन, जाने रोके या 
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(उन्हें बन मेजें। इस सम्बन्धमें सुमित्राका निर्णय 
स्था स्तुत्य है। यद्यपि लच्मण अपनो मातासे आज्ञा 
मांगनेमें सकुचते हैं-- 
“मांगत बिदा सभय सकुचाहों । 
जाड संग, बिधि, कहहि कि नाहीं ।” 
परन्तु सुमित्रा अपने मोहको दबाकर लच्मणको 
बनध्जानेको आज्ञा देनेमें तनिक भो नहीं सकुचतों, 
वरन्‌ उन्हें राम-जानकोकोौ सेवा करनेका उपदेश देतो 
हैं। वे अपने ध्मे-संकटकोईतुरन्त हो दूर करके अपना 
कर्तव्य निश्चित कर लेती हैं। उनको निम्नलिखित सोख 
बहो हो जोरदार है-- 
“तात तुम्हारि मातु वैदेहो । 
पिता राम सब भांति सनेक्ो ।' 
क्र क क कन 
“जों पै सोय-रासु बन जाहीं । 
अवध तुम्हार काज कक नाक्छौं ।' 
£ क क [ 
जेहि न राम बन लहहिं कलेसू । 
सुत सोइ करेष्ट इहे उपदेस ।' 
सुमित्रामें मोहको अपने हृदयसे दूर इटा देनेको 
शक्ति है। उनका लच्मणको उपदेश-आदर्श भ्वाढभक्तिका 
उपदेश है । 
9 
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यदि सच पूछा जाय, तो अयोध्याकांड भरम धर्म- 
संकट केवल भरत हो पर पड़ता है। वेदो विरोधी 
कर्तव्यांके बोचमें बुरो तरह पिस रहे हैं। एक ओर 
सातापिताको उनके लिए यह आज्ञा है कि वह राज्य 
स्वोकार करें। कुलगुरु इत्यादि भो उनको राज्य 
सरोकार करनेके लिए हो जोर दे रहे हैं। दूसरो ओर 
उनका अन्तःकरण उनसे बार-बार कह रहा है कि यह 
आज्ञा अनुचित है। रामके साथ बड़ा हो अन्याय 
किया गया है, राज्य पानेके अधिकारी वे हो हैं ; अतएव 
तुम यहु पद स्टोकार न करो । 

भरत अपने ननिहालसे लोटकर अयोध्या चले आ 
गह हैं। भांति-भांतिके अपशकुनोंसे उन्हें भावो अनिष्टको 
सूचना मिल रहो है। कैकेयोसे मिलते को वे अपने 
पिता तथा राम आदिको कुशल पूछते हैं। कैकेयो 
अपने मनमें समझतो हैं कि भरत उनके वरदानोंको 
बात सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे । वे कहती हैं-- 

“तात बात मैं सकल संवारो । 
भइ मंथरा सहाय बिचारी ।' 

परन्तु भरत ज्यों को दशरथकी मृत्यु तथा राम, सौता 
और लच्मणके बनवासको सूचना पाते हैं, त्योंहो वे बड़े 
हो दुखो. होते हैं । "सबसे अधिक दुःख उन्हें इस बातका 
है कि उनके हो कारण इतनए/-उपडव हुआ है। 
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, उनकी हो भलाईके लिए उनकी माताने इतना बड़ा 
अनर्थे कर डाला । अतण्व वे कह उठते हैं 
“बर मांगत मन भट्ट नहिं पोरा । 
गरि न जोह मुंह परेड न कोरा ।” 
“कडकड कत जनमी जग मांझा । 
जो जनमति भड़ काहे न बांका । 
कुलकलंक जेहि जनमेड मोहं । 
अपजसभाजन प्रियजन द्रोहो ।” 
भरतजो तुरन्त कौशल्याके पास जाते हैं। उन्हं 
अब यहु बात आवश्यक जान पड़ती है कि वे कौशल्या 
आदिको यकु विश्वास दिला दें कि वे स्वयं इस यड़यन्त्रसे 
बिलकुल अलग थे। वे सैकड़ों शपथ खाते हैं कि 
मेरो सम्म्रतिसे ये वरदान कदापि नहं मांगे गये हैं । 
“जे अघ सातु-पिता सुत मारे। 
गाइ-गोठ महिसुरपुर जारे । 
जे पातक उपपातक अहहह्ीं । 
करम-वचन-मन-भव कवि कहहीं । 
ते पातक मोहि होइ विधाता । 
जों एच होड मोर मत माता 7 
“जे परिहरि हरिहर चरन, भजहिं भूत घनघोर । 
नेहि कैं गृति मोहिं देह विधि, जों जननो मत मोर ॥' 
परन्तु वहां इन शपथ्योको आवश्यकता हो नहीं 
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थो। कौशल्याका मन उनको ओरसे बिलकुल साफ जु 
था। तो भौ भरतको यह निश्चय करानेके लिए कि 
उन्हें उनको नेकनोयतोका पूरणे विश्वास है, कौशल्याको 
यह'कहना पड़ता है--- 
“मत तुम्हार एह जो जग कहुहों । 
सो सपनहइ' सुख सुगति न लक्नहों ।' 
राजा दशरथके शवका दाह-संस्कार आदि करने 
बाद वशिष्ठजो भरतको ज्ञानोपदेश करते हैं और उनसे 
पिताको आज्ञा माननेका अनुरोध करते हैं। 
“अनुचित उचित विचार तजि, 
जे पालहिं पितु बयन । 
ते भाजन सुख सुजस के, 
बसहिं अमरपति अयन ॥' 
ये उपदेश भरतके ध्यानमें बिलकुल नहीं आते। 
वे अपनो बातपर हढ़ रहते हैं और यह विचार करते हैँ 
कि वे रामको बनसे लीटाकर सिंहासनपर बैठाएं 
और खयं उनके बदले बनवास करें। अतएव बे 
माताओं, कुलगुरु वशिष्ठ तथा समस्त फौजको लेकर 
राम-जानकीसै मिलने चल दिये। चित्रकूट पहुंचकर 
भरत राससे मिले और उन्हें हर तरहसे घर लौट चलनेके 
लिये विवश किया ; परन्तु रामने बने न ,लीटनेकी 


इढ़ता दिखायो, और भरतको मु... चिताको आज्ञा 





HINDI SELECTIONS 489 


पालन करनेका उपदेश दिया। यह बात ध्यान देने 
"योग्य है कि इस अवसरपर वशिष्ठजो भी भरतकी ओरसे 
पैग्बो कर रहे हैं और रामसे राज्य स्वोकार करनेको 
कहते हैं। भरतने अपने नम्प्र निवेदनको इस भांति 
प्रकट किया है-- 
“सानुज पठड्य मोहिं बन, कीजिय सबच्चिं सनाथ । 
नतरु फेरि यह्षि बंधु दोउ, नाथ चलों में साथ ॥' 


इससे यह प्रकट होता है कि भरत रामको अयोध्या 
लोटा ले चलनेपर उतना जोर नहीं देते, जितना कि 
अपना रामके साथ गहने और उनको सेवा करनेपर। 
राम भरतको अयोध्याका प्रबन्ध करनेके लिये लोटाना 
ही चाहते हैं और उन्हें अत्यन्त गन्भीर उपदेश देते हैं, 
जिसे सुनकर भरतको विवश होकर कहना पड़ता है-- 
“अब कपाल जस आयस होई । 
करों सोस धरि सादर सोई । 
सो अवलंब देउ मोहिं देई । 
अवधि पार पावों जेहि सेई ।' 
यह्षांपर रामने भरतको राज्य-शासन सम्बन्धो 
उपदेश दिया है। यह उपदेश तो भरतको बहुत उचित 
जंचा, परन्तु बिना किसो आधारकु उनका मन शांत न 
हुआा। " मै 


30.5. 
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“बन्धु प्रबोध कोन्ह बह्‌ भांतो । 
बिनु अधार मम तोषु न सांतो । 
अतएव रामने उनको अपनो खड़ाऊ' दे दीं और 
भरत उन्हें सादर लेकर चल दिये । 
“प्रभु करि कपा पांवरो दोन्हीं । 
सादर भरत सोस धरि लोन्हीं । 
उन्हीं खड़ाउओंको सिंहासनपर रखकर और स्वयं 
तपस्वो और सेवकके समान रहकर राज-काज करने 
लगे । अब उनका यह नित्य-कर्म हो गया-- 
“नित पूजन प्रभु पांवरो, प्रीति न हृदय समाति । 
मांगि मांगि आयसु करत, राज-काज बहु भांति ॥' 


जितना हो विकट धर्म-संकट भरतके सामने 
उपस्थित हुआ है उतना हो अच्छा उन्होंने उसका निर्वाह 
भो किया है। उन्होंने एकबारगो राज्यसिंहासन स्रीकार, 
न करके अपनो उदारता दिखायी है, अपने मनको भी 
समभा लिया है, और अन्तमें राज-काज भो अव्यवस्थित 
नहीं होने दिया है। राजा कर्तव्य करते हुए भी 
उन्होंने राज्यके आनन्दका भोग नहों किया है। 
उन्होंने अपने पिताको आाज्ञाका उल्लंघन भी किया 
और उसका पालन ,भो किया है। राज्य-भार तो :अंत- 
में ग्रहण हो किया, परन्तु साथ हो उन्होंने 
हद 
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दिया कि वास्तवमें राज्यपर उनका कोई अधिकार 
“नहीं है। वहु तो राम हो को मिलना चाहिये था । 
राज-काज तो आप खयं संभाल ते हैं. परन्तु राज्यसिंहासन- 
पर रामको पादुका बैठी हैं। यदि भरतजो सोधे 
ननिह्वालसे आते हो राज्य ग्रहण कर लेते, तो वह केवल 
आज्ञाकारो पुत्र हो कहलाते ; परन्तु ऐसा न करनेसे 
उनका चरित्र बहुत छलज्ज्वल हो गया है। यहां यह 
न समझ लेना चाहिये कि भरत वास्तवमें राज्य करना 
चाहते थे; परन्तु अपने चरित्रकों उज्ज्वल करने हो के 
लिये उन्होंने इतना दिखावा किया है। ऐसा समभना 
भरतजोको एक कमोना राजनीतिन्न मानना होगा 
और साधु भरतके प्रति अन्याय कभो क्षस्य नहीं 
हो सकता । 

अन्तमें हम देखते हैं कि इस कांडभरमे वास्तवे 
केवल तोन घर्म-संकट आते हैं। पहला राजा दशरथपर, 
दूसरा कीशल्यापर, और तोसरा भरतपर। सबसे बड़ा 
धर्म-संकट भरतके सम्मुख है और उसका निर्वाह भौ 
उसोके अनुरूप इआ है। हम दशरथके धर्म-संकट- 
निर्वासे सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका अपनो कुटिल 
सोसे प्रतिज्ञाबद होकर उसौके वचनको सब परिस्थितियांमें 
प्रतिपालन करना ठोक नहीं जंचता,। उन्हें ऐसे अनुचित 
निर्णयका "फल भी उनको रूत्युके रूपमे तुरन्त हो मिल 


5 काल, 
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गया । कौशल्याने अपने धर्म-संकटका हमारे विचारमें 
उचित निर्वाह किया है। “० ८ 

यहांपर यह दिखा देना अनुचित न होगा कि हमारे 
कवियोंकी रचनाओंमें धार्मिक भावोंके आ जानेकै कारण, 
कलाको दृष्टिसे, उनमें कँसो असम्बद्दता आ जाती है । 
इतना सब उपयुक्त विचार करनेके बाद भी ज्योंही हम 
इस बातको याद दिलानेवालौ कोई पंक्ति पढ़ते हैं कि 
राम, दशरथ आदि पात्र जो कुछ कहते या कौरते हैं 
वह अपनो प्रेरणासे नहीं, वरन्‌ एक आर हो कार्यके 
निमित्त; तो इन पात्रोंके कार्योंकी वास्तविकता जातौ 
रहती है। कोशल्था व दशरथका रामके लिये विलाप, 
सोताका. बन जानेके लिये अनुरोध आदि बातें बनावटी 
और अवास्तविक लगने लगती हैं। ऐसा जान पड़ता 
है कि राम, दशरथ, सोता आदि पात्र किसी नाटकका 
अभिनय कर रहे हैं ! 








क 


चतावनी 


| कबोर साहब (संवत्‌ १४५५-१५७४५ वि०)--यै प्रसिद्ध महात्मा और 


सुधारक थे। हिन्दों कवियॉर्मे इनका स्थान बहुत ऊ'चा है। 
इनकौ वाणोका संय बोजक नामसे ओर इनका चलाया हुआ 
मत कबोर-पंथक नामसे प्रसिङ छै । इनके भजन मंदिरीमै साथै 
जाते हैं। इनको साखियाँ कहावतोंका काम करती हैं। 
कबोर-एंथियोमें हिन्दू सुसजमान दोनों प्रकारके शिष्य पाये 
जाते हैं। ] 


कबिरा गवै न कोजिये 'काल गहे कर केस । 
ना जानौं कित मारिहै क्या घर क्या परदेखे,॥१॥ 
भांठे सुखको सुख कहैं मानत हैं मन मोट 
जगत चबेना कालका कुंछ सुखमें कुछ गोद ॥२॥ 
कुसल कुसल हो पूछते जगमें रहा न कोय। 
जरा सुई ना भय मुआ कुसल कहांसे होय ॥३॥ 
पानो केरा बृदब॒दा अस मानुषको जात। 
देखत को किप जायगा ज्यों तारा परभात ॥४॥ 
रात गंवाई सोयकर दिवस गंवाया खाय। 
होरा जनम अमोल था कौडी बदले जाय ॥५॥ 
आरि दिन पाँछे गये गुरुसे किया न हेत। 

कृत चिड़ियां चुग गर्दै hen 
[जथा करै चिड़ियां चुग गई' खेत ॥६। 
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काल्ह करै सो आज कर आज करै सो अब्ब । 
पलमें परलै होयगो बहुरि करेगा कब्ब ॥७॥ 
पाव पलककी सुधि नहीं करै काल्हका साज। 
काल अचानक मारसो ज्यां तोतरको बाज ॥८॥ 
कबिरा नोबत आपनो दिन दस लेह बजाय। 
यह पुर पडन यह गलो बहुरि न देखो आय ॥८॥ 
पांचों नोबत बाजतो होत छतोसों राग। 
सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग ॥१०॥ 
ऊजड़ खेड़े ठौकरो गढ़ि गढ़ि गये कुम्हार । 
रावन सरिखा चलि गया लंकाका सरदार ॥११॥ 
कबिरा गर्व न कोजिये अंस जोबनको आस। 
टेस कूला दिवस दस खंखर भया पलास ॥१२॥ 
कबिरों गर्व न कीजिये ऊंचा देख अवास। 
काल्ह परों भुइ' लेटना ऊपर जमसो घास ॥१३॥ 
ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल। 
दिन दसके व्योहारमें कठे रंग न भूल ॥१४॥' 
माटी कहै कुम्हारको तू क्या रूदै मोहिं। 
इक दिन ऐसा छोयगा मैं रू'दू'गो तोहिं॥१५॥ 
कबिरा यह तन जात है सर्के तो ठौर लगाव। 

कै सेवा कर साधको कै शुरुके गुन गाव॥१६॥ 
मोर तोरको जैवशे बटि बांधा संसार। 


दास कबौरा क्यों बंधे जाके नश्चा ॥१९७ अधार ॥१७॥। 
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दुर्लभ मानुष जनम है देह न बारंबार।, 
तरवर ज्यों पत्ता भड़े ब्रि न लागै डार ॥१८॥ 
आये हैं सो जायंगे राजा रंक फकोर। 
एक सिंघासन चढ़ि चले इक बंधि जात जंजोर ॥१८॥ 
जो जानइ जिव आपना करड जोवको सार । 
जियरा ऐसा पाइना मिले न ढूजो बार ॥२०॥ 
. कबिरा यह तन जात है सके तो राख बहोर । 
खाली हाथों वे गये जिनके लाख करोर ॥२१॥ 
आस पास जोधा खड़े सवो बजावें गाल। 
मांझ महलसे ले चला ऐसा काल कराल ॥२२॥ 
तन सराय मन पाहरू मनसा उतरो आय। 
कोड काइका है नहीं देखा टोंक बजाथ्‌॥२३॥ 
मैं में बड़ो बलाय है सको तो निकसो भाग। 
कह कबोर कब लग रहै रुई लपेटो आग ॥२४॥ 
बासर सुख ना रैन सुख ना सुख सपने माहिं । 

जो नर बिछुड़े नामसे तिनको धप न छाह्ठिं॥२५॥ 
अपने पहरे जागिये ना पड़ि रहिये सोय। 
ना जानों छिन एकमें किसका पहरा होय ॥२६॥ 
दोन गंवायो संग दुनो दुनो न चालो साथ। 
पांव कुल्‌हाड़ो मारिया सूरख अपने हाथ ॥२७॥ 
मैं भंवरा तोहिं बरजिया बन बन बास न लेय। 
भटकेगा कह बेलसे तड़पि तड़पि जिय देय ॥२८॥ 
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बाड़ौके बिच भंवर था कलियां लेता बास। 
सो तो भंवरा उडि गया तजि बाड़ोको आस ॥२८॥ 
भय बिनु भाव न ऊपजै भय बिनु होय न प्रीति । 
जब हिरदेसे भय गया मिटौ सकल रस रोति ॥३०॥ 
भयसे भक्ति करे सबै भयस पूजा होय। 
भय पारस है जोव को निर्भय होय न कोय ॥३१॥ 
ऐसो गति संसारको ज्यों गाड़रकी ठाट। 
एक पड़ा जेहि गाड़में सबै जायं तेहि बाट ॥३२॥ 
इक दिन ऐसा छहोयगा कोड काइका नाहिं। 
घरको नारीको कहै तनको नारी जाहि ॥३३॥ 
भंवर , विलंवे बागमें बहु फूलनको आस। 
जोव /बिलंबे विषयमे अंत चले निरास ॥३४॥ 
चलतो चको देखिकै दिया कबीरा रोय। 
दुइ पट भौतर आइके सावित गया न कोय ॥३५॥ 
सेमर सुवना सेइया दुइ ढेंट्रोको आस। 
ढेंढ्ी फुटि चटाक दे सुवना चला निरास ॥३६॥' 
धरतो करते एक पग समंदर करते फाल । 
हाथन परबत तौलते तिनह' खाया काल ॥३७॥' 
आज कालू दिन एकमें इस्थिर नाहिं सरीर । 
कह कबांर कस दाखिहों कांचे बासन नोर ॥३८॥' 
मालो आवत देस्कि कै कलियां करें पुकार। 
फलो फलो चुनि लिये काल्हि जार Nee 


‘ 
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कांचो काया मन अथिर थिर थिर ' काज करंत। 
ˆ ज्यों ज्यों नर निघड़क फिरत त्यों त्यां काल इसंत ॥४०॥ 
इम जानें थे खायंगे बुत जमीं बह माल। 
ज्यका त्यों हो रह गया पकरि लै गया काल ॥४१॥ 
दवको दाहो लाकड़ो ढाढी करे पुकार। 
अब जो जाउ' लोहार घर डाहै दूजो बार ॥४२॥ 
जरनेहारा भो मुआ मुआ जरावन-हार । 
है है करते भो सए कासो करों पुकार ॥४३॥ 
भाई बोर बटाउआ भरि भरि नैनन रोय। 
जाका था सोले लिया दीन्हा था दिन दोय ॥४४॥ 
तेरा संगो कोइ नहीं सबै स्वारथो लोय। 
मन परतोति न ऊपजै जिव विस्वास न होय ॥४५॥ 
कबिरा रसरो पांवमें कह सोवै सुख चैन। 
स्वास नगाड़ा कुंचका वाजत है दिन रैन ॥४६॥ 
पात भझरंता यों कहै सुनु तरवर बनराय। 
अबके बिछरे ना मिलें दूर परेंगे जाय ॥४७॥ 
कबिरा जंत्र न बाजई टूटि गया सब तार । 
जंत्र बिचारा क्या करे चला बजावन-हार ॥४८॥ 
साथो हमरे चलि गये हम भौ चालनहार । 
कागदमें बाको रको ताते लागो बार ॥४८॥' 
दस दारिका  पींजरा तामें + पंछो पौन 
रहिबेको'_आचरज है जाय तो अचरज कौन ॥५०॥ 
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सुर नर सुनि औ देवता सात दोप नव खंड । 
कह कबोर सब भोगिया देह धरिका दंड ॥५१॥ 


जो तोको कांटा बुवै ताहि बोब तू फूल । 
तोहि फूलको फूल है वाको है तिरखल ॥५२॥ 
डुर्बलको न सताइये जाको मोटी हाय। 
बिना जोवको खांससे लोह भसम ह्वै जाय ॥५३॥ 
कबिरा आप ठगाइये और न ठगिये कोय। 
आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होय ॥५४॥ 
या दुनियामें आइके छांड़ि देइ तू ऐंठ। 
लेना होड सो लेड ले उठो जात है पेंठ ॥५५॥ 
एसो बानो बोलिये मनका आपा खोय। 
ऑओरनको सोतल करे आपइ' सोतल होय ॥५६॥ 
जगमें बैरो कोइ नहीं जो मन सौतल होय। 
या आपाको डारि दे दया करै सब कोय ॥३७॥ 
इस्तो चढ़िये जानको सहज हुलौचा डारि। 


खान रूप संसार है भूसन दे मार 
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बाजन देहू जंतरी कलि कुकही मत छेड़। 
तुझे पराई क्या पड़ो अपनो आप निवेड़ ॥५०॥ 
आवत गारो एक है उलटत होय अनेक । 
कह कबोर नहिं उलटिये वको एकको ' एक ॥६०॥ 
गारो को सों ऊपजे कलह कष्ट औ मोच। 
हारि चले सो साधु है लागि मरे सो नोच ॥६१॥ 
जैसा अनजल खाइये तैसा को मन होय। 
जैसा पानो पोजिधे तैसो बानो सोय॥६२॥ 
मांगन मरन समान है मति कोइ मांगो भोख । 
मांगन ते मरना भला यह सतगुरुको सौख ॥६३॥ 
उदर समाता अन्न लै तनहिं समाता चोर। 
अधिकहिं संग्रह ना करै ताका नाम फकीर ॥६४॥ 
कइतेको कहि जान दे गुरुको सोख तु लेड । 
साकट जन ओऔ स्वानको फिर जवाब मत देइ ॥६५॥ 
जो कोइ समर सैनमं .तासों कह्हिये बैन। 
सैन बैन समझौ नहों तासों कळू कहे न ॥६६॥ 
बहतेको मत बहन दे कर गहि एच ठौर। 
कहा सुना मानै नहीं बचन कहो दुइ और ॥६७॥ 
सकल दुरमतो दूर करि आको जन्म बनाव। 
काग गमन गति छांडि दे हंस गमन गति आव ॥६८॥ 
मधुर बचन हैं औषधो कटुक बचन हैं तोर। 
स्वन दार है संचरें सालें सकल सरोर ॥६८॥ 
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बोलत हो पहचानिये साइ चोरको घाट। 
अंतरको करनो सबै निकसे मुखको बाट ॥७०॥ 
पढ़ि पढ़िके पत्थर भये लिखि लिखि भये जो ई'ट। 
कबिरा अंतर प्रेमको लागी नेक न छींट ॥७१॥ 
नाम भजो मन बसि करो यह्षो बात है तंत। 
काहे को पढ़ि पचि मरो काटिन ज्ञान गरंथ ॥७२॥ 
करता था तो क्यों रहा अब करि क्यों पछिताय । 
बोवे पेड़ बबूलका आम कहां तें खाय ॥७३॥ 
कबिरा दुनिया देहरे सौस नवावन जाय। 
हिरदे माहों हरि बसें तू ताको ली लाय ॥७४॥ 
मन मथुरा दिल दारिका काया कासो जान। 
दस दारैका देहरा तामे जोति पिछान ॥७५॥ 
पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियनका सा खेल। 
जब लग पिउ परसै नहीं तब लग संसय मेल ॥७६॥ 
तोरथ चाले दुइ जना चित चंचल मन चोर। 
एको पाप न उतरिया मन दस लाये और ॥७७॥ 
न्हाये घोये क्या भया जो मन मैल न जाया 
मौन सदा जलमें रहै धोये वास न जाय ॥७८॥ 
पोथो पढ़ि पढ़ि जग मुआ पंडित इुआ न कोय। 
एकै अच्छर प्रेमका पढ़ै सो पंडित छोय ॥७८॥ 
पढ़े गुने सोखे सुने मिटो न संसंय सूल। 


कह कबोर कासों कह येको क 5; 
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पंडित और मसालचो दोनों सूक नाहिं। 
` औरनको करें चांदना आप अंधेरे माहिं॥८१॥ 
ऊंचे गांव पहाड़पर ओऔ मोटेको बांह। 
ऐसो ठाकुर सेये उवरिय जाको कांह ॥८२॥ 
हे कबोर तें उतरि रह संबल परोह न साथ। 
सबल घटे औ पग थके जोव बिराने हाथ ॥८३॥ 
अपा तजो औ हरि भजो नख सिख तजो विकार । 

सव जिड तै निरबैर रजु साधु मता है सार ॥८४॥ 
बहु बंधन ते बांधिया एक बिचारा जोव। 
का बल छूंटे आपने जो न छुड़ावे पौव ॥८५॥ 
ससुभाये समुझे नहीं परहथ आप बिकाय। 
मैं खेंचत हों आपको चला सो यमपुर जाय ॥८६॥ 
वोह तो वैसह्षि भया तू मति होइ अयान। 

तू गुणवंत वै निरगुणो मति एकै में सान ॥८७॥ 
पूरा साहब सेये सब विधि पूरा होइ। 
ओके नेह लगाइये सूलो आवै खोइ ॥८८॥. 
पहिले बुरा कमाइ कै बांधो विष कै मोट। 
कोटि कर्म मिट पलकमें आवे हरिकी ओट ॥८८॥ 





३२ MATRICULATION 
काम 


सह कामौ दोपक दसा सोखै तेल निवास । 
कबिरा छोरा संत जन सहजै सदा प्रकास ॥८०॥ 
कामी क्रोधी लालचो इनसे भक्ति न होय। 
भक्ति करै कोइ सूरमा जाति बरन कुल खोय ॥८१॥ 
भक्ति बिगारो कामियां ब्॒ंद्रो केरे स्वाद। 
हौरा खोया हाथसे जनम गंवाया बाद ॥८२॥ 
जहाँ काम तहं नाम नहिं जहां नाम नह्हिं काम । 
दोनों कब॒ह् ना मिलें रबि रजनो इक ठाम ॥८३॥ 
काम क्रोध मद लोभको जब लग घटमें खान । 
कहा मुखे कह पंडिता दोनों एक समान ॥८४॥ 
काम काम सब कोइ कहै काम न चीन्है कोय । 
जेती मनको कल्पना काम कहांवैं सोय ॥८५॥ 


क्रोध 


कोटि करम लागे रहैं एक क्रोधको लार। 
किया कराया सब गया जब आया हंकार ॥८६॥ 
दसो दिसासे क्रोधको उठो अपरबंल आगि। 
-सौतल संगति साधुको तहां उबरिये भागि ॥९७॥ 
Ts 


i 
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कुबुधि कमानो चढ़ि रही कुटिल बचनका तोर। 
"भरि भरि मारे कानमें सालै सकल सरीर ॥८८॥ 
कुटिल बचन सबसे बुरा जारि करे तन छार । 
साध बचन जल रूप है बरसे अन्टतधार ॥८८॥ 
करक करेजे गड़ि रको बचन बक्षको फांस। 
निकसाये निकसै नहीं रहो सो काइ गांस ॥१००॥ 


लोभ 


जब मन लागै लोभ .सो गया विषयमै सोय । 
कहैं कबोर बिचारि कै कस भक्तो धन होय ॥१०१॥ 
कविरा त्रिता पापिनो तासों प्रीति न जोरि। 
पेंड पेंड पाछे परै लागे मोटो खोरि॥१०२॥ 
कविरा धो खोपरो कबइ' धापै नाहिं। 
तौन लोकको संपदा कब आवै घर माहिं॥१०३॥ 
आब गई आदर गया नैनन गया सनेह। 
थे तोनॉं तबक गये जबहिं कहा कछु देह ॥१०४॥ 
बहुत जतन करि कोजिये सब फल जाय नसाय। 
कबिरा संचय सूम धन अंत चोर लै जाय॥१०५॥ 
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मोह 


मोह फंट सब फांदिया कोइ न सके निरवार। 
कोइ साधू जन पारखो बिरला तत्त्व बिचार ॥१०६॥ 
मोह मगन संसार है कन्या रहो कुमारि। 
काइ सुरति जो ना करी फिरि फिरि ले अवतारि ॥१०७॥ 
जहं लग सब संसार है मिरग सबलको मोह । 
सुर नर नाग पताल अरू ऋषि सुनिवर सब जोह ॥१०८॥ 
सलिल मोहको धारमे बहि गये गहिर गंभोर । 
सुच्छम मकरी सुरति है चढ़िती उलटे नोर ॥१००॥ 
असृत केरी मोटरो सिरसे धरी उतारि। 
जाहि कहीं मैं एक हों मोहिं कहै है चारि॥११०॥ 
जाको मुनिवर तप करें बेद*पढें गुन गाय। 
सोई देव सिखापना नहिं कोई पतियाय ॥१११॥ 
भर्म परा तिह' लोकमें भर्म बसा सब ठाडं। 
कहहि कबोर पुकारिके बसें भर्मके गाउं ॥११२॥ 
युवा जरा बालापन बोत्यो चौथि अवस्था आई । 
जस मुसवाको तकै बिलया तस यम घात लगाई ॥११३॥ 
दर्पण कैरो जो गुफा सोनहा पैठो धाय। 
देखत प्रतिमा आपनो भूंकि भूँकि मरि जाय ॥११४॥ 
मनुष बिचारा क्या करै कहे न खुलें कपाट। 
जान चीक बैठाय कै पनि पनि ऐपन चाट ॥११५॥ 
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अहङ्कार 


. मान बड़ाई कूकरो संतन खेटो जानि। 
पांडव जग पूरन भया सुपच विराजे आनि ॥११६॥ 
मान बड़ाई जगतमें कूकरको पहिचान । 
मोत किये मुख चाटच बैर किये तन हानि ॥११.७॥ 
बड़ा हुआ तो क्या हआ जैसे पेड़ खजर । 
पंथोको छाया नहीं फल लागे अति दूर ॥११८॥ 
कबिरा अपने जोब तें ये दो बातें घोय । 
मान बड़ाई कारने आकृत सूल न खोय ॥११८॥ 
प्रभुताकों सब कोड भजै प्रभुको भज्ञै न कोय । 
कह कवोर प्रभुको भजै प्रभुता चेरी होय ॥१२०॥ 
जहं आपा तहं आपदा जहं संसय तहं सोग । ` 
कह कबोर केसे मिटै चारों दौरघ रोग ॥१२१॥ 
माया त्यागे क्या भया मान तजा नहिं जाय । 
जेहि मानै मुनिवर ठगी मान सबनको खाय ॥१२२॥ 


i 


सूरदासके पद 
[ च्रदास (संवत्‌ १५४०-१६२० बि०)--भक्त कविथौमै इनका स्थान अति 
उच्च है। इनके भजन घर घरमें बडे प्रेमसे गाय जाते हैं। 
चोकर अगवान्‌को लोलाका वर्षनकर इन्होंने अपनो अनुपम 
कवित्वशक्तिका परिचय दिया है। श*गार तथा वात्सल्य रसके 
वर्षोनमै इन्होंने जो कमाल किया है वह विश्वसाहित्यमें अकेला 
$।] 
(१) 
राग बिलावल 
चरण-कमल बंदों हरि-राइ । 
जाको कृपा पंगु गिरि लंचै, अंधे कों सब कळु दरसाइ। 
बहिरी सुने, गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराद । 
सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बंदों तिहिं पाइ । 


(२) 


राग कान्हरौ 
अविगत-गति कछ कहत न आवै । 
ज्यों गूंगें मौठे फल की रस अंतरगत को भावै । 
परम स्वाद सब स॒ निरंतर अमित तोष उपजाचै। 
मन-बानो कों अगम-अगोचर, सो जानै जो पावै । 
रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंब कित धावै। 
सब विधि अगम बिचारहिं तातें स्र सगुन-पढ्‌ गावै॥: 
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(३) 
राग घनाखो 
इरि सों मौत न देख्यौ कोई । 
बिपति-काल सुमिरत, तिहिं औसर आनि तिरोळी होई । 
ग्राह्ै गहे गजपति सुकदायौ, हाथ चक्र लै धाय । 
लजि बैकुंठ, गरुड़ तजि, चो तजि, निकट दास की आयो । 
दुर्बासा की साय निबारयौ, अंबरोष-पति राखो । 
ब्रह्मलोक-परजंत फिरयो तहं देव-मुनो-जन सारो । 
लाखाग्टह तें जरत पांडु-स॒त बुघि-बल नाथ, उबारे। 
सूरदास-प्रभु अपने जनके नाना बास निवारे ॥ 
(४) 
बाग साउंग 
भक्तनि हित तुम कहा न कियो १ 

गर्भ परोच्छित-रच्छा कोन्हो, अंबरोष-ब्रत राखि लियौ । 
जन प्रहलाद-प्रतिज्ञा परई, सखा विप्र-दारिद्र इयौ । 
अंबर इरत द्रौपदो राखो, ब्रह्म-इ'द्र कौ मान नयो । 
पांडव कौ दूतत्व कियो पनि, उग्रसेन कों राज दयो । 
राखो पैज भक्त भोषम को, पारथ कौ सारथो भयौ । 
दुखित जानि दोड सुत कुबेर के, नारद-साप निह्वत्त कियो। 
करि बल-बिगत उबारि दुष्ट तें, याह ग्रसत बैकुंठ दियी । 
गौतमको पतिनों तुम तारी, देव, दधानल कों अंचयों । 
सूरदास-परभ भल्ा-बक्कल इरि, बलि-दारें दरवान भयौँ ॥ 
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(4) 


रग सारंग 


जापर दीनानाथ ठरै । 
सोइ कुलोन, बड़ी सुंदर सोइ, जिह्चिं पर छपा करै । 
कोन बिभोषन रंक-निसाचर, हरि हंसि छत्र घरै । 
राजा कौन बड़ी रावन तैं, गर्बहिं-गर्ब गरे । 
रंकव कौन सुदामाड' तें, आप समान करे । 
अधम कौन है अजामोल तें, जम तहं जात डरै । 
कीन विरक्त अधिक नारद तें, निसि दिन भ्वमत फिरै । 
जोगी कीन बड़ी संकर तें, ताकों काम छरे । 
अधिक कुरूप कौन कुबिजा तें, हरि पति पाइ तरै । 
अधिक सुरूप कीन सोता तें, जनम वियोग भरै । 
यह गति-मति जानै नहिं कोऊ, किष्छिं रस रसिक ढरै । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरे ॥ 


(६) 
राग खारंग 
रे मन, गोबिंद के दे रहिये । 
इह्िं संसार अपार बिरत है, जम को तास न सहिये। 
दुख, सुख, कोरति, भ्मग आपने आइ परै सो गहिये। 
सूरदास भगवंत-भजन करि अंत बार कळूं लहिये॥ 


[र 


HINDI SELECTIONS I9 
(७) 
राग घनाखो 


नर तें जनम पाइ कह कोनो ? 
उद्र भर्‌यौँ कूकर-सूकर लों, प्रभु कौ नाम न लोनो । 
यो भागवत सुनो नहिं खवननि, गुरु गोबिंद नहिं चौनो । 
भाव-भन्षि कछु हृदय न उपो, मन विषया में दोनो। 
ठी सुख अपनो करि जान्यो, परस प्रिया कें भोनो । 
अघ कौ मेरु बढ़ाइ अधम तू, अंत भयो बलकोनो। 
लख चौरासो जोनि भरमि के फिरि वाहीं मन दोनी । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु ज्यों अंजलि-जल कीनो ॥ 
(se) 
राग झिँझौटी 
जा दिन मन पंछी उड़ि जै है। 
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात झरि जैहैं। 
या देहो कौ गरब न करिये, स्यार-काग-गिध सेहं । 
तोननि मैं तन कमि, कै बिद्टा, कै हे खाक उड़ेहे। 
कहं वह नोर, कहां वह सोभा, कहं रंग-रूप दिखखैहै । 
जिन लोगनि सों नेह करत है, तेई देखि घिनेहैं। 
घर के कहत समारे काढी, भूत “होड धरि .खैहैं। 
जिन घुबनिडिं बहुत प्रतिपाल्यो, देवो-देव मनेहें। 
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तेई ले खोपरो वास दे, सोस फोरि बिखरेहें।॥. 
अजह सूट़ करो सतसंगति, संतनि मैं कछु पेहै। 
नर-बपु धारि नाहिं जन हरि कों, जम को मार सो खैहै। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु बथा सु जनम गंदेहै॥ 


IM), 
राग सोरठ 
नहिं अस जनम बारंबार । 

पुरबलौ धीं पुन्ध प्रगय्यो, लग्यौ नर-अवतार। 
घटै पल-पल, बढे किन-किन, जात लागि न बार। 
धरनि पत्ता गिरि परे तें फिरि न लागे डार। 
भय-उदधि जमलोक दरस, निपट हो अंधियार। 
सूर हरि कौ भजन करि-करि उतरि पल्ले-पार ॥ 


(१७) 
राग सोरठ 
अब कें राखि लेड भगवान । 

हों अनाथ बैळी द्रुम-डरिया, पारधि साधे बान।' 
ताकें डर में भाज्यी चाइत, ऊपर दुक सचान। 
दुहू भांति दुख भयौ आनि यह, कौन उबारै प्रान ? 
सुमिरत- हो अहि 'डस्यों पारधो, कर छूव्य संधान । 
सूरदास सर लग्यौ सचानहिं, जय-जय कृपानिधान ॥ 
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(११) 
बाग गौरी 
दयानिधि तेरी गति लखि न परे । 
धर्म अधमं, अधमं धर्म करि, अकरन करन करै । 
जय अरु विजय कर्म कह कीन्ही, ब्रह्म-सराप दिवायी । 
असुर-जोनि ता ऊपर दोन्हो, घर्म-उछेद करायो । 
पिता-बचन खंडै सो पापो, सोइ प्रहललादहिं कोन्ही । 
निकसे खंभ-बोच तें नरहरि, ताहि अभय पद दोन्ही 
दान-धर्म बहु कियो भानु-सुत, सो तुव बिमुख कहायी । 
बेद-बिरुड सकल पांडव-कुल, सो तुम्हें मन भायो । 
जज्ञ करत बैरोचन कौ सुत, बेद-बिहित-विधि-कर्मा । 
सो छलि बांघि पताल पठायौ, कौन छपानिघि, धर्मा ? 
दिज-कुल-पतित अजामिल बिषयो, गनिका-हाथ बिकायौ। 
सुत-हित नाम लियो नारायन, सो बैकंठ पठायो । 
यतिन्रता जालंधर-जुवतो, सो पति-ब्रत तें टारी । 
दुष्ट पुंखलो, अधम सो गनिका सुवा पढ़ावत तारो । 
सुक्ति-हेत जोगी स्रम साथै, असुर बिरोघै पावै । 
अबिगत गति करुनामय तेरो, सूर कहा कहि गावै ॥ 
(१२) 
राग सारंग 
अबिगत-गति जानो न परै। 
अन-बच-कमे-अगाध, अगोचर, किह्चि बिधि बुधि संचरे? 


i 
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अति प्रचंड पौरुष बल पाए, केहरि भूख मरे । 

अनायास बिनु उद्यम कोन्हें, अजगर उदर भरै । 

रोते भरै, भरें पुनि ढारै, चाहै फेरि भरै । 

कबहुंक टन बुडे पानो मैं, कबहुंक सिला तरै । 

बागर तें सागर करि डारै, चहु दिसि नोर भरै । 
पाइन-बोच कमल बिकसावै, जल मैं अगिनि जरै । 
राजा रंक, रंक तें राजा, लै सिर छत्र धरै । 

सूर पतित तरि जाड छिनक मैं, जो प्रभु नेंकु दरै ॥ 

( १३) 
राम धना 
प्रभु, मेरे गुन-अवयुन न बिचारो । 

कीजै लाज सरन आए की, रवि-सुत-त्रास निवारी । 
जोग-जज्ञ-जप-तप नहिं कोन्ही, बेद बिमल नहिं भाख्यो । 
अति रस-लुब्ध स्वान जूठनि ज्यों, अनत नहीं चित राख्यो । 
जिहिं जिह्िं जोनि फिखी संकट-वस तिहिं तिहिं यहै कमायी । 
काम-क्रोध-मद-लोभ-ग्रसित ह्वै बिषय परम बिष खायौ । 
जौ गिरिपति मसि घोरि उदधि मैं, लै सुरतरु बिधि हाथ । 
मम छत दोष लिखे बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ । 
तुमहिं समान और नहिं दूजौ काहि भजों हों दौन । 
कामौ, कुटिल, कुचोल, कुदरसन, अपराधी, सति-होन । 
तुम ती अखिल, अनंत, दया निधि, अबिन्नासी, सुख-रासि ! 
भजन-प्रताप नाहि मैं जान्धी, पर्खौं मोहको फांसि । 
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तुम सरबज्ञ, सबै बिधि समरथ, असरन-सरन मुरारि । 
ˆ मोइ-समुद्र सूर बत है, लोजै भुजा पसारि ॥ 


(१४) 


राग सारंग 


तुम इरि, सांकरे के साथो । 
सुनत पुकार, परम आतुर हे, दौरि छुडायौ हाथो । 
गभे परोच्छित रच्छा कोन्हो, बेद-उपनिषद सारो । 
बसन बढ़ाइ ट्रुपद-तनया को सभा मांक पति राखो । 
राज-रवनि गाई' व्याकुल हे, दै दै तिनकों धोरक । 
मागध हति राजा सब छोरे, ऐसे प्रभु पर-पोरक । 
कपटरूप निसिचर तन धरिकै अम्रत पियो गुन मानो । 
कठिन परें ताह मैं प्रगटे, ऐसे प्रभ सुख-दानो । 
ऐसें कहों कहां लगि गुन-गन, लिखत अंत नहिं लक्षिए । 
क्पासिंध उनहीं के लेखें मंम लज्जा निरबहिऐ । 
सूर तुम्हारो आसा निबहै, संकट में तुम साथै । 
ज्यों जानो त्यों करी, दौनको बात सकल तुव हाये ॥ 


(१५) 
राग कान्हरो 


कौन-नाथ अब बारि,तुम्हारो । 
पतित उधारन विरद जानि कै, बिगरो ले रूवारो । 
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बालापन खेलत हो खोयी, जुवा बिषय-रस मातें । 
हद भए सुधि प्रगटौ मोकों, दुखित पुकारत तातें । 
सुतनि तज्यौ, तिय तज्ची, भ्रात तज्यौ, तनतें त्वच भई न्यारौ । 
वन न सुनत, चरन-गति थाको, नैन भए जलधारो । 
पलित कैस, कफ कंठ बिरु ध्वी, कल न परति दिन-रातो । 
माया-मोह न छांड ढप्णा, ये दोऊ दुख-थातो । 
अब यह बिधा दूरि करिवे कों और न समरथ कोई । 
सूरदास-प्रभु करुना-सागर, तुमतें होइ सो होई ॥ 

(१६) 


कौन गति करिही मेरो नाथ ! 
हों तौ कुटिल, कुचौल, कुदरसन, रहत बिषय के साथ । 
दिन बीतत माया कें लालच, कुल-कुटुंब कें हैत । 
सिगरो रैनि नींद भरि सोवत जैसें पस्र अचेत । 
कागद धरनि, करै ड्रम लेखनि, जल-सायर मसि घोरै। 
लिखे गनेस जनम भरि मम छत, तऊ दोष नहिं ओरै । 
गज, गनिका अरु बिप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे । 
यहै जानि अपराध करै में तिनइ' सों अति भारे । 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए । 
गु रिषि आदि सनत चक्रित भए, जम सुनि सोस डुलाए । 
परम पुनोत-पवित्र, कृपानिधि, पावन-नास कहायी । 
सूर पतित जब सुन्यौ बिरद यह, तब धोरज मन आयो ॥ 
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११७) 
राग देवमंघार 
मोहिं प्रभु तुमसों होड़ परो । 
ना जानौं करिही अब कहा तुम नागर नवल हरी । 
इतीं जितो जग मैं अधमाई सो मैं सबै करो । 
आधस-समूह उधारन-कारन तुम जिय जक पकरो । 
मैं जु रह्यौं राजोव-नैन, दुरि, पाप-पह्षार-दरो । 
पावह सोहि कहां तारन कों, गूढ़-गंभोर खरो । 
एक अधार साधु-संगति कौ, रचि पचि मति संचरो । 
याह सौज संचि नहिं राखो, अपनो धरनि धरो । 
मोकीं मुक्ति बिचारत हो प्रभु, पचिही पहर-घरो । 
अम तें तुम्हे पसोना ऐहै, कत यह टेक करो ? 
सूरदास बिनतो कह बिनवै, दोषनि देह भरो । 
अपनो बिरद सम्हारष्ुगे तौ यामं सब निबरो ॥ 
(१८) 
राग धनायों 
आजु हों एक-एक करि टरिहों । 
कै तुमझों कै हमची, माघी, अपने भरोसें लिह । 
हां ती पतित सात पौढ़िनि कौ, पतितै है निस्तरिहौं । 
अब हो उघरि नच्यो चाहत हों, तुम्हें बिरद बिन करिहों। 
कत अपनो परतोति नसावत, मैं पायौ इरि होरा । 
खूर पतित तेबच्छीं उठिहै, प्रभु, जब हंसि दैही बोरा ॥ 


[क 
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( १९) 
राग चारंग 
प्रभु, हों सब पतितनि की टोकी । 

और पतित सब दिवस चारि के, हों ती जनमत हो की । 
बधिक, अजामिल, गनिका तारो और पूतना हौ कों । 
मोहिं छांड़ि तुम ओर उधार, मिटै सूल क्यों जो को ? 
कोड न समरथ अघ करिते कीं, खेंचि कहत हों लोकी । 
मरियत लाज सूर पतितनि मैं, मोह' तें को नौकी ॥ 


(२०) 
राग जंगला तिताला 
मो सम कौन कुटिल खल कामो । 
तुम सों कहा छिपो करुनामय, सब के अंतरजामो ! 
जो तन दियौ ताहि बिसरायी, ऐसो नोन-हरामी । 
भरि भरि द्रोह बिषै कों धावत, जैसें सुकर य्रामी । 
सुनि सतसंग होत जिय आलस, बिषयिनि संग बिसरामो । 
खौहरि-चरन छांड़ि बिसुखनि को निसि-दिन करत गुलामी । 
पापौ परम, अधम, अपराधो, सब पतितनि मैं नामी । 
सूरदास प्रभु अधम-उधारन सुनियै श्रोपति स्वामी ॥ 





सुदामा-चरित 


[ नरोत्तमदास (संवत्‌ १५५० वि*--लगभग १६०५ वि०) ये कस्या बाडी 
जिला सौतापरकै रइनेवाले ब्राह्म्य थे। कहा जाता है कि ये 
संश १६०२ तक वहां वत्तेमान थे। ये अच्छे कवि थे। इनकौ 
जनायो दो काबन्य-पुश्तक हैं, 'सुदामा-चरित' चौर भ्र. व-चरित । 
सुदामा चरितकौ कविता बड़ी सुन्दर है। भाषा परिमाजिंत है 
और उससे इनको प्रतिभाका परिचय मिलता है। यह छोटासा 
काब्य बहत प्रसिद्ध है। भ.वचरित नहों मिलता । ] 


( दोक्षा ) 
ज्यो 
महादानि जिनके हितू, जदु-कुल-कैरव-चंद । 
ते दारिद-संताप तें, रहें न किमि निरदंद ॥१॥ 
कह्नो सुदामा “बाम ! सुनु, तथा और सब भोग । 
सत्यभजन भगवान को, घर्म-सहित जप-जोग” ॥२॥ 


( कवित्त ) 
लोचन-कमल दुख-मोचन तिलक भाल, 
स्रवननि कुंडल मुकुट धरे माथ हैं । 
ओढ़े पोत-ब्रसन गरे मैं बेजयंतो-माल, 
* संख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं ॥ 
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कहत नरोतम संदोपनि गुरू के पास, 
तुम हो कहत इम पढ़े एक साथ हैं । 
हारका के गए हरि दारिद इरेंगे पिय, 
हारिका के नाथ वै अनाथन के नाथ हैं ॥३॥ 
( सवैया ) 
सुदामा 
सिच्छक हौ सिगरे जग को तिय ! ताको कहा अब 
देति है सिच्छा 
जे तप कै परलोक सुधारत संपति कौ तिनके नहिं 
इच्छा ॥ 
मेरे हिये हरि के पद-पंकज बार हजार लै देखु परिच्छा । 
आरन को धन चाहिय बावरि बाभन को धन केवल 
भिच्छा ॥४॥ 
खो 
दानो बड़े तिइ' लोकन मैं जग जोवत नाम सदा 
जिनको लै । 
दौनन की सुधि लेत भलो बिधि सिदि करौ पिय मेरो 
मतो लै ॥ 
दोनदयाल कै हार न जात सो और के दवार पे दीन है 
बोले । 
यदुनाथ से जाके हितू सो तिह' पन क्यों कन मांगत 
i * डोले ॥५॥ 


i 


HINDI SELECTIONS 29 


, स॒दामा- 
छत्विन के प्रन जु, जुवा, सजि बाजि चढ़ गजराजन को । 
वैस को बानिज और कषो, प्रन सुद्र को सेवन-साजन 

क्ो॥ 
बिप्रन को. प्रन है जु यहो सुख संपति सों कळु काज नहीं। 
कै पढ़िबो कै तपोधन है कन मांगत बांभनै लाज 


नहीं ॥६॥ 
ख्रो-- 
कोदो सवां जुरतो भरि पेट, न चाहति हों दघि दूध 
मिठौतो । ` 
सोत बितोत गयौ सिसियातच्षि हों इठती पै तुम्हें न 
हठीतो ॥ 
जौ जनतो न हितू हरि सो तुम्हें काहे को दारिकै पेलि 
पठीतो । 
या घर तै न गयो कबह पिय ! टूरो तवा अर फूटी 
कठीतो ॥७॥ 
पूरन पैज करो प्रहलाद को खंभ सों बांध्यौ पिता जिडि ' 
बेरे। 


द्रौपदो ध्यान धस्यो जबक्षों तबच्चों पट-कोट लगे चइ' फेरे ॥ 
ग्राह ते' छूटि गयंद गयी पिय ! है हरि को निहचे 

ज़िय मेरे। 
ऐसे दारिद्र हजार हरें वै कपानिधि लोचन-कोर के हेरे ॥८॥ 
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सुदामा 
चक्कवै चोंकि रहे चकि-से तहां भूले-से भूप अनेक 
गनाङ'। 
देव गंधर्व औ किन्नर जच्छ से सांझ लों देखे खरे जिहि 
ठाऊ' ॥ 
तै दरबार बिलोक्यो नहीं अब तोहि कहा कहिकै 
समुझाङ' । 
रोकिए लोकन के मुखिया तहं हों दुखिया किमि पैठन 
[पाक ॥९॥ 
खो 
भूले से भूप अनेक खरे रहो ठाढे रहो तिमि चकवै 
भारो। 
देव गंधर्व औ किन्नर जच्छ से रोके जे लोकन के 
अधिकारी ॥ 
अंतरजामो वे आपो जानिहैं मानो, यहै सिख लेह 
हमारो । 
हारिकानाथ के दवार गए सब ते' पहिले सुधि लहैं 
तुम्हारी ॥१०॥ 
सुदामा 
दौनदयाल को ऐसोई दार है दौनन को सुघि लेत 
र न टर सदाई । 
दवौपदो तें गज तें प्रहलाद तें जानि परो न बिलंब लगाई ॥ 
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याह्ौ तें भावत मो-मन दौनता जौ निबहै निबक्षो जस 
टु ५ आई। 
जी ब्रजराज सों प्रीति नहीं केहि काज सुरेस को 

ठकुराई ॥११॥ 


प्रीति मैं चुक न है उनके हरि मो मिलिहैं उठि कंठ 
लगायकै । 
हार गए कछु दैहैं पै दैहें व डारिकानाथ जु हैं सब 
लायकै ॥ 
या बिधि बोति गए पन दै अब तो पह चौ बिरधापन 
-आयकै । 
जोवन केतो है जाके लिए हरि सों अब होइ' कनावड़ो 
जायकी ॥१२॥ 


खो 
हइुजे कनावड़ो बार इजार-लों जौ हितू दौनदयाल-सो 
पाइए । 
तोनइ' लोक के ठाकुर हैं तिनके दरबार न जात 
लजाइण'॥ 
मेरो कको जिय में घरिकै पिय ! भूलि न और प्रसंग 
चलाइए । 
और के दार सो दार कहा पिय ! दारिकानाथ के दारे 
2४ सिघाइए ॥१३॥ 


i 


33 MATRICULATION 


खुदामा-- 
ारिका जाइ ज्‌ दारिका जाइ ज्‌ आठइ जाम यह 
भक तेरे। 
जी न कहो करिए ती बडो दुख जए कहां अपनो 
गति हेरे ॥ 
हार खरे प्रभु के क्रिया तहं भूपति जान न पावत नेरे। 
पांच सुपारो तें देखु बिचारिकै भेंट कों चारि न चाउर 
मर ॥१४॥ 
(दोहा) 
यह सुनिकै तब ब्राम्हनो, गई परोसिनि-पास । 
पाव-सेर चाडर लिए, आई सहित-डलास ॥१५॥ 
सिद्दि करो गनपति सुमिरि, बांधि दुपटिया-खुंट । 
मांगत खात चले तहां, मारग बालो बूट ॥१६॥ 
प्रात गोमतो दरस तें, अति प्रसन्न भो चित्त । 
बिप्र तहां असनान करि, कोन्हो नित्त-निमित्त ॥१७॥ 
भाल तिलक घसिकै दियी, गहो सुमिरनो हाथ। 
देखि दिव्य दारावतो, भयौ अनाथ सनाथ ॥१८॥ 
( कवित्त ) 
दौठि चकचोंधि गई देखत सुवर्नमई, 
एक तें सरस एक दारिका के भीन हैं । 
पूछे बिन कोऊ कह' काह सों न करै बात, 
देवता-से बैंठे सब साधि-साधि मौन हैं ॥ 
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देखत सुदामै धाय पोरजन गहे पाय, 

“कृपा करि कहो विप्र कहां कोन्हों गोन है ?” 
“धौरज अधीर के, हरन पर-पोर के, 

बताओ बलबोर के महल यहां कीन हैं ?” ॥१८॥ 


(दोहा) 
दोन जानि काह पुरुष, कर गहि लौन्हों आय । 
दोनहि दवार खरो कियो दीनद्याल के जाय ॥२०॥ 
द्वारपाल दिज जानि के, कोन्हों दंडप्रनाम । 
“विप्र! कृपा करि भाषिए, सकुल आपनो नाम” ॥२१॥ 


सुदामा 
नाम सुदामा कस्न हम, पढ़े एकई साथ। 
कुल पांडे, ब्रजराज सुनि सकल जानिहैं नाथ ॥२२॥ 
दारपाल चलि तहं गयो, जहां कस्र-जदुराय । 
हाथ जोरि ठाढ़ो भयो, बोल्यो सोस नवाय ॥२३॥ 


( सवैया ) 


दारपाल-- 
सोस पगा न भंगा तन मैं प्रभु ! जानै को आहि ! 
बसे केहि ग्रामा । 
घोतो फटी से लटो-दुपटौ अरु पाय उपानह कौ 
नहिं सामा ॥ 
36-73 B.T. 


। 


३५- MATRICULATION 
दार खरी दिज दुर्वल एक रह्यो चकि सो वसुधा 
अभिरामा । ` 


पूछत दौनदयाल के धाम बतावत आपनो नाम 
सुदामा ॥२४॥ 


( कवित्त ) 


बोल्यौ द्वारपालक “सुदामा नाम पांडे' सुनि, 
छोड़े राज-काज ण्स जो को गति जानै को ? 
द्वारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पांय, 
भेटे लपटाय करि ऐसे टुख-सानै को ? 
नैन दोऊ जल भरि पुंक्कत कुसल इरि, 
विप्र बोल्यो “बिपदा मैं मोहिं पहिचानै को ? 
जैसो तुम करो तैसो करै को छपा के सिन्धु ! 
एसो प्रीति दौनबन्धु ! दौनन सों मानै को !' ॥२५॥ 


( सवैया ) 
लोचन पूरि रहे जल सों प्रभु दूरि तें देखत हो दुख मेव्यी। 
सोच भयौ सुरनायक के कलपद्गम के हिय मांक खखेट्यौ ॥ 
कंप कुबेर-हिये सरसो, परसे पग जात सुमेरु ससेय्यों । 
रंक तें राउ भयौ तबड्ीं जबहीं भरि अंक रमापति 
2 “भेट ॥२६॥ 
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( दोहा ) 
“टि भली बिघि बिप्र सों, कर गहि त्रिभुवनराय । 
अन्तःपर को ले गए, जहां न दूजों जाय ॥२७॥ 
मनिमंडित चीकी कनक, ता कपर बैठाय। 
पानो घरी परात मैं, पग-धोवन कों लाय ॥२८॥ 
राज-रमनि सोरह-सहस, सक्ु-सेवकन स-मोत। 
आठौँ परानो भई' चकित, चितै यह प्रौत ॥२८॥ 
जिनके चरनन को सलिल, इरत जगत-संताप । 
पांय सुदामा बिप्र के, धोवत ते हरि आप ॥३०॥ 


( सवैया ) 
ऐसे बेहाल बेवाइन सों पग कंटक जाल लगे पुनि जोए ! 
“हाय ! महादुख पायी सखा ! तुम आए इतै न किते 
दिन खोए ॥' 
देखि सुदामा को दोन दसा करुना करिकै करुनानिधि 
रोए। 
पानी परात को हाथ छुयों नहिं नैनन के जल सों पग 
धोए ॥३१॥ 





परशुराम-लक्ष्मण संवाद 

[ कलसौदास (संवत्‌ १५८९-१६८० वि०)-ये हिन्दौके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 
४नकौ कविताका प्रचार राजमइलसे लेकर गरौबकौं कोपड़ौतक 
है। इतना गौरव कसो कविकों नहों मिला। भाषापर इनका 
असाधारण अधिकार था। भाव बढ़े हो उत्तम हैं। इनकौ 
कवितामें सभौ रसोंका समावेश है, पर भक्तिरस प्रधान है। 
हिन्दों साहित्यके प्रसारमें इनसे जो सहायता मिलो है उसके लिये 
हिन्दी संसार सदा इनका चायो रहेगा। ] 


अरुणनयन ग्कुटीकुटिल, चितवत नपन सकोप । 
मनलं मत्तगजगण निरखि, सिंहकिशीरहि चोप ॥१॥ 


खरभर देखि विकल पुरनारो । 

सब मिलि देहि महोपन गारो ॥ 
तेहि अवसर सुनि शिवधनुभंगा । 
आए रगुकुलकमलपतंगा ॥ 

देखि महोप सकल सकुचाने । 

बाज भपट जनु लवा लुकाने ॥ 

गीर शरोर भूति भलि स्त्राजा । 

भाल विशाल ब्पुंड्र बिराजा ॥ 

-शौश जटा शशि वदन सुहावा। , 
रिसिवश कछुक अरुण होड आवा ॥. 


i 
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*कुटौकुटिल नयन रिसि राते । 
सहजछ्छिं चितवत मनइ' रिसाते ॥ 
छृषभकंघ उर बाहु बिशाला । 
चार जनेड माल रूगकछाला ॥ 
कटि मुनिबसन तूण दुड बाँधे । 
धनु शरकर कुठार कल कांघे ॥ 
शांति वेष करणो कठिन, वरणि न जाय स्वरूप । 
घरि सुनितनु जनु वोररस, आएड जहं सब भूप ॥२॥ 
देखत शगुपति वेष कराला । 
उठे सकल भयविकल भुवाला ॥ 
पितुसमेत कहि कहि निज नामा । 
लगे करन सब दर्ड प्रणामा ॥ 
जेड्टि सुभाव चितवहिं हित जानो । 
सो जानै जनु आयु खुटानो ॥ 
जनक बहोरि आइ शिर नावा । 
सोय बुलाइ प्रणाम करावा ॥ 
आशिष दोन्ह सखो हरषानी । 
निजसमाज लै गई' सयानो ॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई । 
पद्सरोज मेले दोड भाई॥ 
राम लषण दशरथ के ढोटा । 
दोन्ह अशौश जानि भल जोटा ॥ 


© 
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बामहिं चितय रहे थकि लोचन । 

रूप अपार मारमदमोचन॥ 
बहुरि बिलोकि विदेहसन, कह कहा अति भोर । 
पूत जान अजान जिमि, व्यापेड कोप शरोर ॥३॥ 

समाचार कहि जनक सुनाए । 

जेक्चि कारण महोप सब आए ॥ 

सुनत बचन फिरि अनत निहारै । 

देखे चापख'ड महि डारे ॥ 

अति रिस बोले बचन कठोरा । 

कछु जड़ जनक धनुष केछि तोरा ॥ 

बेगि देखाउ सूढ़ नतु आजू । 

उलटीं महि जहं लगि तव राजू ॥ 

अति डर उतर देत रूप नाहीं । 

कुटिल भूप हरषे मन माही ॥ 

सुर सुनि नाग नगर नरनारो। 

सोचहिं सकल त्रास डर भारो ॥ 

मन पितात सोय मइतारो । 

विधि संवारि सब बात बिगारो ॥ 

अगुपतिकर सुभाव सुनि सोता । 

अर्धेनिमेष कल्पसम बोता ॥ 
सभय बिलोके लोग सब, जानि जानको भीर । 
हदय न हर्ष विषाद ककु, बोले चोरघुबीर ॥४॥ 


रह 


i 
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नाथ शन्भुधनुभंजनह्ारा । 
होइच्चि कोड इक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु कहा कहिय किन मोहं । 
सुनि रिसाय बोले सुनि कोको ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई । 
अरिकरणो करि करिय लराई ॥ 
सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा । 
सहसबाहसम सो रिप॒ मोरा ॥ 
सो बिलगाड़ बिहाइ समाज्ञा । 
नतु मारे छैह्ें सब राजा ॥ 
सुनि मुनिबचन लषण मुसकाने । 
बोले परशधरहिं अपमाने ॥ 
बहु धनुक्को तोरेउ' लरकांई । 
कबचु' न अस रिस कोन्ह गुसांई ॥ 
इहि धनुपर ममता केहि हेतू । 
सुनि रिसाय कह रुगुकुलकेतू ॥ 
रे नृपबालक कालवश, बोलत तोहि न संभार । 
घनुहोसम व्रिपरारिधनु, बिदित सकल संसार ॥५॥ 
लषण कहा हंसि हसरे जाना । 
सुनह देव सब धनुष समाना ॥ 
का क्षति लाभ जोणे घन तोरे । 
"देखा राम नये के भोरे ॥ 


i 


MATRICULATION 


छूवत टूट रघुपतिहिं न दोषू । 
सुनि बिनु काज करिय कत रोपू ॥ 
बोले चितइ परश को ओरा । 
रे शठ सुनेसि सुभाव न मोरा ॥ 
बालक बोलि बधों नहिं तोहीं । 
केवल मुनि जड़ जानेसि मोहं ॥ 
बालब्रह्मचारो अति कोहो । 
बिश्वविदित चबोकुलद्रोही ॥ 
भुजबल भूमि भूपबिनु कीन्हों । 
बिपुलबार महिदेवन दोन्हीं ॥ 
सयसबाइभुजछेदनिहारा । 
परश बिलोकु महोपकुमारा ॥ 
मातुपितहिं जनि सोचबश, करसि मक्षोपकिशोर । 
गर्भनके अर्भकदलन, परश मोर अति घोर ॥६॥ 
विहंसि लखन बोले खद्‌ बानो । 
अहो सुनोश महाभटमानो ॥ 
पुनि पुनि मोह्छि' देखाव कुठारा । 
चइत उड़ावन फूंकि पहारा ॥ 
इहां कुम्हड़ बतिया कोड नाहीं । 
जो तजेनि देखल मरिजाहीं ॥ 
देखि कुठार शरासन बाना । ` 


मैं कछु कहा सहितअभिमाना ॥ 
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भ्रगुकुल समुझि जनेड बिलोको । 
जो कछ कह सहों रिस रोको ॥ 
सुर सहिसुर हरिजन अरू गाई । 
हमरे कुल इनपर न सुराई ॥ 
बघे पाप अपकोरति हारे । 
मारतल्' पां परिय तुम्हारे ॥ 
कोटिकुलिशसम बचन तुम्हारा । 
छृथा धरह धनुबाण कुठारा ॥ 

जो बिलोकि अनुचित कहेड', चमङु महामुनि धोर । 

सुनि सरोष शगुवंशमणि, बोले गिरा गंभोर ॥७॥ 
कौशिक सुनहु मन्द यह बालक । 
कुटिल कालबश निजकुलघालक ॥ 
भानुवंशराकेशकलं कू । 
निपट निरंकुश अबुध अशंकू ॥ 
काल कवर होइहिं क्षणमाहीं । 
कहों पुकारि खोरि मोहिं नाहीं ॥ 
तुम इटकह् जो चह डवारा । 
कहि प्रताप बल रोष हमारा ॥ 
लषण कड़ेंड सुनि सुयश तुम्हारा । 
तुमहिं अछत को वरणें पारा ॥ 
अपने सुख तुम आपनि करणो । 
बार अनेक भांति ब बरणो ॥ 
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नहिं संतोष तो पुनि कळु कह । 
जनि रिस रोकि दुसह दुख सह ॥ 
वोरडत्ति तुम घोर अछोभा । 
गारो देत न पावषु शोभा ॥ 
शूर समरकरणो करहिं, कहि न जनावहिं आप॒ । 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथह्िं प्रलापु ॥८॥ 
तुम ती काल हांकि जनु लावा । 
बार बार मोहिं लागि बुलावा ॥ 
सुनत लषण के बचन कठोरा । 
परश सुधारि धरेड कर घोरा ॥ 
अब जनि देइ दोष मोहिं लोगू। 
कटुबादौ बालक बधयोगू ॥ 
बाल बिलोकि बहुत मैं बांचा । 
अब यह मरनहार भा सांचा ॥ 
कौशिक कहा चमिय अपराधू । 
बालदोषगुण गणहिं न साधू ॥ 
कर कुठार मैं अकरन कोको । 
आगे अपराधी गुरुद्रोक्षो ॥ 
उतर देत छांड़ी बिनुमारे । 
केवल कौशिक शोल तुम्हारे ॥ 
नतु यहि क्राटि कुठार कठोरे" 
गुरुं उरिन क्ञोतेड' खम थोरे ॥ ` 
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गाधिसुअन कह हृदय हंसि, सुनिहिं हरि अरे स्रूम्क । 
अजगब खण्डेव ऊखजिमि, अजच्चं न बुझ्न अबूझ ॥८॥ 

कहेंड लषण सुनि शोल तुम्हारा । 

को नहिं जान विदितसंसारा ॥ 

मातुह्टि पितुहि डरिण भये नोके । 

गुरुरिण रहा सोच बड़ जोके ॥ 

सो जनु ऋमरेचिं माथे काढ़ा । 

दिन चलि गयड ब्याज बु बाढ़! ॥ 

अब आनिय व्यवहरिया बोलो । 

तुरत देऊ' मैं थैलो खोलो ॥ 

सुनि कटु बचन कुठार सुधारा । 

हाहा करि सब लोग पुकारा ॥ 

खगुवर परश दिखावह मोही । 

विप्र विचारि बचों ठपट्रोच्रो ॥ 

मिले न कबह' सुभट रणगाढे । 

दिज टेवताघरहिं के बाढे ॥ 

अनुचित कहि सब लोग पुकारे । 

रघुपति सैनहिं लषण निवारे ॥ 
लषण उतर आइतिसरिस, भ्यगुपतिकोपक्शानु । 
बढ़त देखि जलसम बचन, बोले रघुकुलूभानु ॥१०॥ 

नाथ केरहु बालकपर छोड । 

अुद्ददूधमुख करिय न कोळ ॥ * 
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जोपै प्रभुप्रभाव कछु जाना । 

तौकि बराबरि करत अयाना । 

जौ लरिका कछु अनुचित करहीं । 

गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 

करिय कपा शिश सेवक जानो । 

तुम सम शोल धोर मुनि ज्ञानो ॥ 

रामबचन सुनि कछुक जुड़ाने । 

कहि कछ लषण बहुरि मुसुकाने ॥ 

इसत देखि नख शिखरिस व्यापी । 

राम तोरश्त्राता बड़ पापो ॥ 

गौर शरोर श्याम मनमाकीं । 

कालकूटसुख पयमुख नाहं ॥ 

सहज टेढ़ अनुहरै न तोकं । 

नोच मोचसम लखै न मोहीं ॥ 
लषण कहेड हंसि सुनहु मुनि, क्रोध पापकरमूल । 
जेहिवश जन अनुचित करहिं, चरेहिं विश्वप्रतिकूल ॥११॥ 

मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया । 

परिहरि क्रोध करिय अब दाया ॥ 

टूट चाप नहिं जुरहिं रिसाने । 

बठिय होइहिं पांय पिराने ॥ 

जो अति प्रिय ती करिय उपाई । 

_ जोरिय कोड बड़ गुणो बुलाई ॥ ` 


i 


HINDI SELECTIONS 


बोलत लषणहिं जनक डेराक्षीं । 
मष्ट करह अनुचित भल नाक्छीं ॥ 
थर थर कांपहिं पुरनरनारो । 
छोट कुमार खोट अति भारो ॥ 
¥गुपति सुनि सुनि निर्भय बानो । 
रिस तनु जरै होइ बलहानो ॥ 
बोले दामहिं देइ निह्ोरा । 
बची विचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मन मलीन तनु सुन्दर कैसे । 
विषरस भरा कनकघट जैसे ॥ 
सुनि लक्ष्मण विहंसे बहुरि, नयन तरेरे राम । 
गुरुसमौप गबने सकुचि, परिहरि बाणी वाम ॥१२॥ 
अतिविनोत रूदु शौतल बाणो । 
बोले राम जोरि युगपाणो ॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । 
बालकबचन करिय नहिं काना ॥ 
बररे बालक एक सुभाऊ । 
इनहिं न सन्त विदूषहिं काऊ ॥ 
तिन्ह नाही कछु काज विगारा । 
अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोप बध बंध गुसांई । 
मोपर करिय दास की नांई ॥ 
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किय वेगि जेहिविधि रिस जाई । 
मुनिनायक सोइ करिय उपाई ॥ 
कह सुनि राम जाइ रिस कँसे । 
अजहइ' अनुज तव चितव अनैसे ॥ 
यहिके कंठ कुठार न दोन्हा । 

तो में कहा कोप करि कीन्हा ॥ 


गर्भ ख्रवह्िं अबनिपरमनि, सुनि कुठारगति घोर । 
परश अछत देखों जियत, बैरो भूपकिशोर ॥१३॥ 


बहै न हाथ दहै रिस छाती । 

भा कुठार कुण्ठित ठृपघातो ॥ 
भयड वाम विधि फिरेड सुभाऊ । 
मोरे हृदय कृपा कस काऊ ॥ 
आज़ दैव दुख दुसह सहावा । 
सुनि सोमित्र बिहंसि शिर नावा ॥ 
नाथ कपासूरति अनकूला । 

बोलत बचन झरत जन॒ फूला ॥ 
जोपै कपा जरै सुनिगाता । 

क्रोध भये तनु राख विधाता ॥ 
देख जनक इठि बालक एङ । 
कीन्ह चहत जड़ यमपुर गेह ॥ 
बैगि करइ किन आंखिन ओटा । 
देखत छोट खोट टपढोटा॥ | 


i 


HINDI SELECTIONS शा 


बिहंसे लषण कहा सुनि पाक्छीं । 

मूंदिय आंखि कतइ' कोड नाक्छीं ॥ 
परशराम तब राम प्रति, बोले बचन सक्रोध । 
शंभु सरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥१४॥ 

बंधु कहै कटु सम्मत तोरे । 

तू छल विनय करसि करजोरे ॥ 

कर परितोष मोर संग्रामा । 

नाहित छांडु कहाउब रामा ॥ 

कल तजि करह समर शिवद्रोक्ठो । 

बंधुसहित नतु मारो लोको ॥ 

भगुपति कहहिं कुठार डठाए । 

मन सुसुकाहिं राम शिर नाए ॥ 

गुनद्र लघषणकर हमपर रोघू । 

कतह' सुधाइइ ते बड़ दोष्‌ ॥ 

टेढ़ जानि शङ्का सब काहू । 

वक्रचंद्रमहिं यसै न राज ॥ 

राम कहेड रिस तजिय मुनोशा । 

कर कुठार आगे यह शोशा ॥ 

जेहि रिस जाय करिय सोइ स्वामो । 

मोहिं जानि आपन अनुगामो ॥ 
प्रभुसेवकहिं समर कस, तज विप्रवर रोष । 
चेष बिलोकि कहेसि कछु, बालकड नहिं दोष ॥१५॥ 
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देखि कुठार बाण धनुधारो । 

भट्ट लरिकहिं रिस वोर बिचारो ॥ 

नाम जान पे तुमहिं न चोन्हा । 

बंशसुभाव उतर तेहि दोन्हा ॥ 

जौ तुम अवते मुनिको नांई । 

पदरज शिर शिश घरत गुसांई ॥ 

कमच चक अनजानत केरो। 

चहिय विप्रउर कृपा घनेरों ॥ 

इमहिं तुमहिं सरबर कस नाथा । 

कषु तो कहां चरण कहं माथा ॥ 

राममाव्र लघु नाम हमारा । 

परशसहझित बड़ नाम तुम्हारा ॥ 

देव एकगुण धनुष हमारे । 

नवगुण परम पुनोत तुम्हारे ॥ 

सब प्रकार हम तुमसन हारै । 

चसद बिप्र अपराध हमारे ॥ 
बारबार मुनि विप्रवर, कहा रामसन राम । 
बोले भूगुपति सरुष होइ, तुङ बन्धुसम बाम ॥१६॥ 

निपटच्िं डिज करि जानेड मोहों । 

मैं जस विप्र सुनावों तोहों ॥ 

, चाप खुवा आर आहुति जानू ।" 
कोप मोर अति घोर कशान ॥ 
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समिध सेन चतुरङ्ग सुहाई । 
मझ्ञामक्छोप भए पश आई ॥ 
में यहि परश काटि बलि दीन्हा । 
समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हा ॥ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे। 
बोलेसि निदरि विप्रके भोरे ॥ 
भच्छेछ चाप दाप बड़ बाढ़ा । 
अच्मिति मनहइ' जोति जग ठाढ़ा ॥ 
राम कहा मुनि कह विचारो । 
रिस अति बडि लघु चूक हमारी ॥ 
छुवतह्षिं टूट पिनाक पुराना । 
मैं केचि हेतु करों अभिमाना ॥ 

जो हम निदरहिं विप्रवर, सत्य सुनहु थ्रगुनाथ । 

तौ अस को जग सुभट जेहि, भयवश नावहिं माथ ॥१७॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना । 
समबल अधिक होड बलवाना ॥ 
जो रण इमहिं प्रचारे कोक । 
लरष्हिं सखेन काल कि न होऊ ॥ 
क्षत्रियतनु धरि समरसकाना । 
कुलकलङ् तेहि पामर जाना ॥ 
कहं खभाव न कुलहिं प्रसंशो । 
कालदु डरहिं न रण रघुवंशो ॥ 
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बिप्रवंशको अस प्रभुताई । 

अभय होड जो तुमहिं डराई ॥ 

सुनि रूदु गूढ़ वचन रघुपतिके । 

उघरे पटल परशधरमतिके ॥ 

रामरमापति कर धनु लेड । 

खेचइ चाप मिटै सन्देह ॥ 

दवेत चाप आपहिं चढ़ि गयऊ । 

परशराम मनविस्मय भयऊ ॥ 
जाना रामप्रभाव तब, पुलकि प्रफुल्लित गात । 
जोरि पाणि बोले बचन, प्रेम न हृदयसमात ॥१८॥ 

जय रघुबंश-बनउटरेबनभानू । 

गहन दनुजकुल-दहुन-कशानू ॥ 

जय सुरविप्रधेनुहितकारी । 

जय मद मोह कोह भ्महारो ॥ 

विनयशील करुणायुणसागर । 

जयति बचनरचना अति नागर ॥ 

सेवकसुखद सुभगसबअङ्गा । 

जय शरोरछविकोटिअनङ्ळा ॥ 

करों कहा सुख एक प्रशंसा । 

जय महेशमनमानसहंसा ॥ 

अनुचित बहुत कहेड' अज्ञाता । 

क्षमइ चमामंदिर दोउ भ्राता ॥ + 
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कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । 
अ्रगुपति गये बनहि' तपहेतू ॥ 
अब भय कुटिल महोप डराने । 
जहा तह कायर गवहि' पराने ॥ 
देवन दोन्हीं दुंदुभी, प्रभुपर वर्ष्रि फुल । 
हरषे परनरनारि सब, मिटा मोह भय शूल ॥१८॥ 


विनय-पत्रिका 
[ नोखामी तलमीदास ] 
(१) 
माधव, मो समान जग माही । 
सब बिधि कोन, मलोन, दीन अति, 
लोन-बिषय कोड नाकं ॥१॥ 
तुम सम हैतु-रहित कपाल आरत-हित ईस न त्यागो । 
झैं दुख-सोक-न्निकल, कपालु : 
> केहि कारन दया न लागो ॥२॥ 





52 MATRICULATION 


नाहिंन कछु औगुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना । 
ग्यान-भवन तनु दिये नाथ, 

सोड पाय न मैं प्रभु जाना ॥२॥ 
बेन करोल, खोखण्ड बसन्तह्कि दूषन रूषा लगावै । 
सार-रह्ित इत-भाग्य सुरभि, 

पञ्च सो कहु किमि पावै ॥४॥ 
सब प्रकार मैं कठिन, रूदुल हरि, 

दृढ़ बिचार जिय मोरे। 

तुलसिदास प्रभु मोह-शङ्गला, छुटिहि तुम्हारे कोरे ॥५॥ 


(RE) 
साधव, मोह-पास # क्यों टूटै। 
बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यंतर ग्रन्थि न छूटे ॥१॥ 
छतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिम्ब दिखावै। 
इ'धन अनल लगाय कल्पसत, ऑटत नास न पावै ॥२॥ 
तरु-कोटर मह बस विहंग तरु काटे मरै न जैसे। 
साधन करिय विचार-क्ौन मन, सुड होइ नहि तैसे ॥३॥ 


अंतर मलिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। 
मरइ न उरग अनेक जतन बलमौकि विविध बिधि मारे ॥४॥ 


तुलसिदास हरि-गुरू-करुना बिनु, बिमल विवेक न होई। 
बिनु बिबेक संसार-घोर-निधि, पार न पादै कोई ॥५॥ 


० 


ता 
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माधव असि तुम्हारि यहु माया । 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं, 
जब लगि करइ न दाया ॥१॥ 
सुनिय, गुनिय, ससुझिय, समुभाइय, 
दसा हृदय नहिं आवै । 
जेडि अनुभव बिनु मोहजनिल भव, 
दारुन बिपति सतावै ॥२॥ 
ब्रह्म-पियूष मधुर सोतल जीपै मन सो रस पावै। 
तौ कत रूगजल-रूप विषय कारन निसिबासर धावै ॥३॥ 
जेहिके भवन बिमल चिंतामनि सो कत कांच बटोरै। 
सपने परबस परं जागि देखत केचि जाइ निहोरै ॥४॥ 
ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य, झ.ठ कछ नाहों । 
तुलसिदास इरि-क्पा मिटै भ्त्रम, यह भरोस मनमाहेीं ॥५॥ 
(४) 
हे इरि, कवन दोष तोहि दौजै । 
जेहि उपाय सपनेइ' दुरलभ गति, 
सोइ निसिबासर कोजै ॥१॥ 
जानत अर्थ अनर्थ-रूप, तमकूप परव यहि लागे। 
तदपि न तजत स्वान अज खर ज्यों, * १ 
'फिरत विषय अनुरागे ॥२॥ 
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भूत-द्रोइ क्त मोइ-बस्य हित आपन मैं न बिचारो। 
मद्‌-मत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु, 

इन महं रहनि अपारो ॥३॥ 
बेद-प॒रान सुनत ससुझत रघुनाथ सकल जगब्यापो । 
बेधत नहिं ओखंड बेनु इव, सारहोन मन पापो ॥४॥ 
मैं अपराधनसिंधु, करुनाकर ! जानत अंतरजामो । 
तुलसिदास भव-व्याल-ग्रसित 

तव सरन डरग-रिपु-गामो ॥४॥ 


|, छ, 


हे इरि, कवन जतन सुख मानह । 
ज्यों गज-दसन तथा मम करनो, 
सब प्रकार तुम जानु ॥१॥ 
जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय बत्सपद जैसे । 
रइनि आन बिधि, किय आन, 
इरिपद-सुख पाइय कैसे ॥२॥ 
देखत चारु मयूर वैन सुभ बोल सुधा इव सानो | 
सविष, डरग-आहार सिठुर अस, यह करनी वह बानो ॥३॥ 
अखिल-जोव-बत्सल निरमत्सर, चरन-कमल-अनुरागो । 
तै तव प्रिय रघुबौर धोरमति, अतिसय निज-पर-त्यागो ॥४॥ 
द्यपि -मम गुनं अपार संसार-जोग्य रश्जराया। 
तुलसिदास निजगुन विचारि करुनानिधान करू दाया ॥५॥. 
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(६) 
है हरि, कवन जतन म्त्रम भागे । 
देखत सुनत बिचारत यह मन, 
निज सुभाड नहीं त्यागे ॥१॥ 
भक्ति, ग्यान, बैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई। 
कोड भल कर, देड कछु कोऊ, 
असि बासना हृद्य ते न जाई ॥२॥ 
जेहि निर्सिसकल जोव सूलह्िं तव छपापाल/जन जागे । 
निज करनो बिपरीत देखि मोहि, ससुक्ति महाभय लागै॥३॥ 
जद्यपि भग्न मनोरथ बिधिबरू, सुख इच्छत दुःख पावै । 
चित्रकार करहोन जथा स्वारथ बिनु्ुचित्र बनावै ॥४॥ 
ऋषोकेस सुनि नाम जाडं बलि, अति भरोस जिय मोरे। 
[ तुलसिदास इ'द्रिय-संभव दुख, हरे बनिहि प्रभु तोरे ॥५॥ 
(S) 
है हरि, कस न इर भ्रम भारो । 
जद्यपि रूषा सत्य भासै जब लगि नहिं कपा तुम्हारो ॥१॥ 
: अथ अविद्यमान जानिय संस्टति नहि जाई गुसाई' । 
बिन बांधे निज इठ सठ परबस पखो कोर को नाई' ॥२॥ 
सपने व्याधि बिविध बाधा जन॒ व्यु उपस्थित आई । 
! बैद अनेकं उपाय करै जागे बिनु पौर न नाई ॥२॥ 


i 
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ख्ुति-गुरु-साु-स्मति-संसत यक्ष दृश्य सा दुखकारो । 
तेहि बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, 

बिपति सकी को टारो ॥४॥ 
बहु उपाय संसार-तरन कहं बिमल गिरा स्रुति गावै । 
तुलसिदास मैं-मोर गये बिनु जिड सुख कबइ' न पावै ॥५॥ 


(च) 


जौ निज मन परिहरै बिकारा । 

ती कत हैत-जनित संस्ट्रति-दुख संसय सोक अपारा ॥१॥ 
सत्रु मित्र मध्यस्थ तोनि ये, मन कोन्हें बरिआई। 
त्यागन गहन उपेच्छनोय, अहि हाटक ढन को नाई ॥२॥ 
असन, बसन, पसु, बस्तु बिबिध बिधि, 

सब मनि महं रह जैसे । 
सरग नरक चर अचर लोक बु, बसत मध्य मन तैसे ॥३॥ 
बिटप-मध्य प॒तरिका, सूत मह कंचुकि बिनहिं बनाये। 
मन महं तथा लोन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाये ॥४॥ 
रघुपति-भक्ति-बारि-छालित चित, बिनु प्रयास हो सूभी । 
तुलसिदास कह चिद-बिलास जग बत बुत Eu ॥५॥ 


(<) 


रुचिर रसना तू. राम राम क्यों न रटत। 
सुमिरत सुख सुक्त बढ़त अघ अमंगल घटत ॥१॥ 
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बिनु खम कलि-कलुष-जाल कटु कराल कटत । 
दिनकर के उदय जैसे तिमिर-तोम फटत ॥२॥ 
जोग जाग जप बिराग तप सुतीर्थ अटत। 
बांधिवेको भव-गयन्द रेनु कि रजु बटत॥३॥ 
परिहरि सुर-मनि सुनाम गुंजा लखि लटत। 
लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोह्िं हटत ॥४॥ 


(१०) 

राम राम, राम राम, राम राम, जपत । 
मंगल सुद उदित होत, कलि-मल-छल छपत ॥१॥ 
कहु के लहे फल रसाल, बबुर--बौज बपत । 
हारह्ि जनि जनम जाय गाल गूल गपत ॥२॥ 
काल करम गुन सुभाड सबके सोस तपत। 
राम-नाम-महिमा कौ चरचा चले चपत ॥३॥ 
साधन बिनु सिदि सकल बिकल लोग लपत । 
कलिजुग बर बनिज बिपुल नाम-नगर स्पत ॥४॥ 
नाम सों प्रतोति प्रीति हृदय सुथिर थपत । 
पावन किये रावन-रिपु तुलसि से अपत ॥५॥ 


(ce) 


"औं हरि, पतित-पावन सुने। | 
मैं पतित तुम पतित-पावन दोड बानक बने ॥१॥ 





58 MATRICULATION 


व्याध गनिका गजअजामिल साखि निगमनि भने । 
और अधम अनेक तारे जात कापै गर्ने ॥२॥ 
जानि नाम अजानि ,लोन्हें नरक जमपुर मने। 
दासतुलसो सरन आयो, राखिये अपने ॥३॥ 


( १२) 
जो पै जिय जानको-नाथ न जाने । 
तो सब करम धरम स्रमदायक ऐसेइ कहत सयाने ॥१॥ 
जे सुर, सिद्ध, सुनोस, जोगबिद वेद पुरान बखाने। 
पूजा लेत देत पलटे सुख हानि-लाभ अनुमाने ॥२॥ ” 
काको नाम धोखे सुमिरत पातकपुंज सिराने। 
बिप्र, बधिक, गज, गोध कोटि खल कौन के पेट समाने ॥३॥ 
मेर से दोष दूरि करि जन के, रेनु से गुन उर आने । 
तुलसिदास तेहि सकल आस तजि 
भजहि न अजह' अयाने ॥४॥ 
(१२) 
काहे न रसना, रामहिं गावहि ? 
निसिदिन पर-अपवाद हृथा 
: कत रटि रटि राग बढ़ावदि ॥१॥ 
नरमुख सुन्दर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि । 
ससि समीप रहि {त्यागि सुधा कत 
रबिकर-जल कहं धावहि ॥२॥ 
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. , काम-कथा कलि-करव-चंदिनि सुनत स्तवन दै भावहिं। 
तिनहिं हृटकि कहि हरि-कल-कोरति 
करन-कलंक नसावहि ॥३॥ 
जातरूप-मति जुगुति रुचिर मनि 
रचि रचि छार बनावहि । 
सरन-सुखद रविकुल-सरोज-रबि 
राम न्टपछिं-पहिरावहि ॥४॥ 
बाद्‌-बिबाद्‌-खाद तजि भजि हरि 
सरस चरित चित लावह्हि। 
तुलसिदास भव तरहि, तिङ्ग पुर तू प॒नोत जस पावहि ॥५॥ 


(२४) 


जाको इरि दृढ़ करि भङ्ग कस्यो । 

सोड सुसोल पुनोत बेदबिद, बिव्या-गुननि-भस्यों ॥१॥ 
तपति पांडु-तनय को करनो सुनि सतपंथ डो । 

ते ब्रैलोका-पूज्य, पावन जस सुनि सुनि लोक तख्यों ॥२॥ 
जो निज धरम बेद-बोधित सो करत न कछु बिसख्यो । 
बिनु अवगुन छकलास कूप-मज्जित कर गहि उधस्यो ॥३॥ 
ब्रह्म-बिसिख ब्रह्मांड-दहन-छम गर्भे न नरपति जस्यो । 
अजर अमर कुलिसइ' नाहिंन बध सो पुनि फेन मस्थो ॥४॥ 
बिप्र अजामिल अरु सुरपति तें कहा. जो नहिं बिगख्ो । 
डनको कियो सदाय बहुत, उर को संताप इर्यो ॥५॥- 
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गनिका अरु कंदरप तें जग महं अघ न करत उबस्यों । 
तिनको चरित पबित्र जानि इरि निज हुदि-भवन धर्मो ॥६॥ 
केडि आचरन भलो माने प्रभु सो ती न जानि पखो । 
तुलसिदास रघुनाथ-छपा को जोवत पंथ खखो ॥७॥ 


(१५) 


सोइ सुछतो सुचि सांचो जाहि, राम ! तुम रौसे । 
गनिका, गोध, बधिक हरिपुर गये, लै करसी 
प्रयाग कब सोझै ॥१॥ 
कबहु' न डग्यो निगम-मग तें पग, दग जग जानि 
जिते दुख पाये । 
गजधौं कौन दिछित जाके सुमिरत, लै सुनाभ बाहन 
तजि धाये ॥२॥ 
सुर सुनि विप्र बिह्ठाय बड़े कुल, गोकुल जनम 
गोपग्टह लीन्हों । 
बायों दियो बिभव कुरुपति को, भोजन जाइ 
बिदुर-घर कीन्हों ॥३॥ 
मानत भलहि भलो भगतनि तें, कछुक रोति पारथहिं 
दु जनाई । 
तुलसो सहज सनेह राम बस, और सङै जल कौ 
- चिकनाई ॥४॥ 


इन्द्क दोहे 


[ इन्द ( संवत्‌ १७३०-१८०० वि० )--ये कृषणगढ़के महाराज राजसिंइके गुरू 
थे। इनको आवपूर्वे कविता सुनकर लोग इनका बड़ा आदर 
करने लगे थे। इनके दोहे नोति-संबंधो हैं। इनको “सतस” 


बहुत प्रसिङ है। ] 


नोको पै फौको लगै, बिन अवसर की बात । 
जैसे बरनत युद्ध में, रस शङ्कार न सुहात ॥१॥ 
फौकी पै नोको लगै, कहिये समय बिचारि। 
सब को मन हर्षित करे, ज्यों विवाह मैं गारि ॥२॥ 
जो जाको गुन जानहो, सो तिहिं आदर देत । 
कोकिल अंबह्हि लेत है, काग निबौरी हेत ॥१॥ 
जाको ते कछु पाइये, करिये ताको आस । 
रोते सरवर पे गये, कैसे बुत पियास ॥४॥ 
गुन छो तऊ मंगाइये, जो जोवन सुख भौन । 

आग जरावत नगर तड, आग न आनत कौन ॥५॥ 
रस अनरस समझे न कछु, पढ़े प्रेम को गाथ। 
बोळ्‌ मन्त्र न जानहीं, सांप पिटारे हाथ॥६॥ 
कैसे निबहै निबल जन, कर सबलन सों गैर। 
जैसे बस सागर विषे, करत मगर सों बैर ॥७॥ 
दौबो अवसर - को भलो, जासों सूधरे काम। 
खेती सखे बरसिबो, घन को कीने काम ॥८॥' 
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अपनो पहुच विचारि कै, करतब करिये दौर । 

तेते पांव पसारिये, जती लांबो सौर ॥८॥ 
'पिसुन छल्यों नर सुजन सों, करत बिसास न चकि। 
जैसे दाध्यो दूध को, पोवत छांछष्हि फूकि ॥१०॥ 
विद्याधन उद्यम बिना, कही जु पावै कौन । 
बिना डुलाये ना मिले, ज्यों पंखा को पौन ॥११॥ 
आकि नर कौ प्रीति को, दोनी रीति बताय । 
जैसे छोलर ताल जल, घटत घटत घट जाय ॥१२॥ 
बुरे लगत सिख के बचन, हिये विचारों आप । 
करुवो मेषज बिन पिये, मिट्टै न तन की ताप ॥१३॥ 
गुरुता लघुता पुरुष को, आश्रय वशतें होय । 
करो हद में विंध्य सों, दर्पन में लघु सोय ॥१४॥ 
रहे समोप बड़ेन के, होत बढो हित मेल। 
सबको जानत बढ़त है, हक्ष बराबर बेल ॥१५॥ 
फेर न ह्व है कपट सां, जो कोजे व्यौपार। 
जैसे हांड़ी काठ की, चढ़े न दूजी बार ॥१६॥ 
करिये सुख को होत दुख, यह कहो कीन सयान। 

वा सोने को जारिये, जासों टूटे कान ॥१७॥ 
नयना देत बताय सब, हिय |कौ हेत अहेत । 
जैसे निर्मल आरसी, भलो बुरी कहि देत ॥१८॥ 
अति परचे ते होत है, अरुचि अनादर भाय। 
मलयगिरि को भोलनो, चंदन देति जराय ॥१८॥ 


i 
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भले बुरे सब एक सों, जो लों बोलत नादिं । 

- जानि परतु हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माहिं ॥२०॥ 
हितङू को किये न तिह्हि, जो नर होय अबोध । 
ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ॥२१॥ 
सबै सहायक सबल के, कोड न निबल सहाय । 
पवन जगावत आग को, दोपछ्हिं देत बुकाय ॥२२॥ 
कळु वसाय नहिं सबलसों, करे निबल पर जोर । 
चले न अचल उखार तरु, डारत पवन झकोर ॥२३॥ 
रोष मिटे कैसे कइत, रिस उपजावन बात । 
डर'धन डारे आगमां, केसे आग बुझात ॥२४॥ 
जो जेहि भावे सो भलो, गुन को कछु न विचार । 
तज गजमुकता भोलनो, पहिरति गुंजा हार ॥२५॥ 
दुष्ट न छांड़े दुष्टता, कैसे झ' सुख देत। 
धोये छ' सौ बेर के, काजर होत न सेत ॥२६॥ 
जाको जैसो उचित तिहिं, करिये सोइ बिचारि। 
गोदर कैसे ल्याड़ है, गजमुक्ता गज मारि ॥२७॥ 
जैसे बंधन प्रेम को, तैसो बंध न और। 
काठहि भेदै कमल को, छेद न निकरै भौर ॥२८॥ 
जे चेतन ते क्यों तजें, जाको जासों मोह । 
चु'बक के पोछे लग्यो, फिरत अचेतन लोह ॥२८॥ 
जो पावे अति उच्च पद, ताकी पतन निदान । 
ज्यों तफि तपि मध्याहुलों, अस्त होतु है भान ॥३०॥ 
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जिहि प्रसंग दूषन लगें, तजिये ताको साथ। 
मदिरा मानत है जगत, दूध कलालौ हाथ ॥३१॥ * 
जाके संग दूषण दुरे, करिये तिहि पहिचानि। 
जैसे समझे दूध सब, सुरा अहोरो पानि ॥३२॥ 
सूरख गुन समभे नहीं, ती न गुनो में चूक। 
कहा घट्यो दिन को विभी, देखें जी न उलूक ॥३३॥ 
करे बुराई सुख चहै, कैसे पावे कोइ। 
रोपे बिरवा आक को, आम कहां ते होइ ॥२४॥ 
बहुत निबल मिल बल करें, करें जु चाहें सोय । 
लिनकन की रसरो करो, करो निबन्धन होय ॥३५॥ 
सांच झठ निर्णय करे, नोति निपुन जो होय। 
राजहंस बिन को करै, छोर नोर को दोय ॥३६॥ 
दोषहिं को उमहे गहै, गुन न गहै खललोक । 
पियै रुधिर पय ना पियै, लागि पयोधर जोक ॥३७॥ 
कारज थोरे होतु है, काहे होत अधौर। 
समय पाय तरुवर फलै, केतक सींचो नोर ॥३८॥ 
क्यों कोजै ऐसो जतन, जाते काज न होय। 
परबत पर खोदै कंआ, कैसे निकसे तोय ॥३८॥. 
बौर पराक्रम ना करे, तासां डरत न कोइ । 
बालक को चित्र को, बाघ खिलौना होइ ॥४०॥ 
उत्तम जन सों मिलत हो, अवगुन सो गुन होय । 
चनसंगं खारो उदधि मिलि, बरसे मोठो तोय ॥४१॥' 
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करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान । 

` रसरी आवत जात तें, सिल पर परत निसान ॥४२॥ 
भलो करत लागति बिलम, बिलम न बुरे बिचार । 
भवन बनावत दिन लगै, ठाइत लगत न बार ॥8शा 
कुल सपूत जान्यो परे, लखि सुभ लच्छन गात । 
होनहार बिरवान के, कोत चोकने पात ॥४४॥ 
छोटे मन में आय हैं, कैसे मोटो बात। 
छेरो के सुमे दियी, ज्यों पेठा न समात॥४५॥ 
होत निबा न आपनो, लोने फिरे समाज । 
चूहा बिल न समात है, पूंछ वांधिये काज ॥४६॥ 
कछु कहि नोच न छेड़िय, भलो न वाको सङ्ग । 
पाथर डारे कोच में, उक्करि बिगारे अङ्ग ॥४७॥ 
ऊपर दरसै सुमिल सो, अन्तर अनमिल आंक । 
कपटो जन को प्रीति है, खोरा की सो फांक ॥४८॥ 
सब सों आगे छोय कै, कबह' न करिये बात । 
सुधरे काज समाज फल, बिगरे गारो ।खात ॥४८॥ 
बरौ तऊ लागत भली, भली ठीर पर लोन। 
तिय नैननि नोकी लगे, काजर .जदपि सलोन ॥५०॥ 
क्षमा खड्ग लोने रहै, खल को कहा बसाय। 
अगिन परो टनरहित थल, आपह्नि ते बुझि जाय ॥५१॥ 
ओछे नर के पेटमें, रहै न मोटी बात। 


आध सेर के पात्र में, कैसे सेर समात ॥५२॥ 
उ7-78% B.T. 
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बचन रचन कापुरुष के, कहे न छिन ठहराय । 


ज्यों कर पद सुख कळपके, निकसि निकसि टुर जाय ॥५२॥ 


जुवा खेले होतु है, सुख सम्पति को नास। 
राजकाज नल ते छुट्यो, पांडव किय बनवास ॥५४॥ 
सरस्वति के भंडार को, बड़ो अपूरव बात। 
ज्यों खरचै त्यों त्यों बढ़े, बिन खरचे घटि जात ॥५५॥ 
बिरह - पोर व्याकुल भए, आयो पोतम गीह। 
जैसे आवत भाग ते, आग लगे पर मेह ॥५६॥ 
भले बंस को पुरुष सो, निह्ुरै बहु धन पाय । 
नवै धनुष सदबंस को, जिहिं दै कोटि दिखाय ॥५७॥ 
लोकन के अपवाद को, डर करिये दिनरैन। 
र्पति सोता परिहरो, सुनत रजकके बैन ॥५८॥ 
कहा कहों विधि को अविधि, भूले परे प्रबोन । 
सूरख को सम्पति दई, पंडित संपतिहोन ॥५८॥ 
वह संपति केहि काम को, जिन का पै होड । 
नित्य कमावै कष्ट करि, बिलसै औरहि कोड ॥६०॥ 
छनहू ते अरु तूलते, हरुवो याचक आहि। 
'जानतु है कळु मांगि. है, पवन उड़ावत नाहिं ॥६१॥ 
सेइय नृप गुरु तिय अनिल, मध्य भाग जग माहि । 
है विनाश अति निकट तें, दूर रहे फल नाहि' ॥६२॥ 





नोति-सामयिक उपदेश 
कुण्डलियां 


([ गिरिधर कबविराय (संवत्‌ १७७०-लगभग १८४४ वि०)--इनकौ कुंडलियां 
अडत प्रसिद्द हैं। प्रायः सभो नोति-विषयक हैं तथा बडो 
हो लोकप्रिय हैं। इनकौ कविताको भाषा सरल और म्पट 
हे। इनकी भाषासे इनका जन्प्रस्थान कष्टों अवधमें 
होनेका अनुमान किया जाता है, पर इनके जोवनके विषयमे 
कुछ भौ नइों जाना ज़ाता। कहा जाता*है कि राजास 
कष्ट होकर ये उनके राज्यमें न रहने कौ इच्छासे अपना 
घरहार छोड़ सण करने लगे। उसी भ्रमणके समय 
कु'डलियोकौ रचना को। कहते हैं कि स्वौ-प॒रषने 
मिलकर रचना को थो घोर जिन क'डलियाँके प्रार्रमें साई” 
शब्द है, वे सब गिरिधरको स्तोको रचो हुई हैं। ] 





बिना विचारे जो करै, सो पाछे पछिताय । 

काम बिगारे आपनो, जग में होत इंसाय ॥ 

जग में होत इंसाय, चित्त में चैन न पावै । 

खान पान सनमान, राग रंग मनहिं न भावे॥ 

कह गिरिधृर कविराय, दुःख कछु टरत.न टारे । 
-खटकत है जिय माझि, कियो जो बिना विचारे ॥१॥ 
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बोतो ताहि बिसारिदे, आगे को सुधि सेड । 

जो बनि आवै सहज में, ताहो में चित देख ॥ 
लाहो में चित देउ, बात ज्योँहीं बनि आवै । 
दुजेन हंसे न कोय, चित्त में खेद न पावे ॥ 

कह गिरिधर कविराय, यक्षो कर मन परतीती । 
आगे को सुख होय, समझ बोतो सो बोतो ।२॥ 


साई ये न विरुदिये, गुरु पण्डित कवि यार । 
बेटा वनिता पौरिया, यज्ञ करावनहार ॥ 
यज्ञ करावनहार, राजमंत्रो जो होई । 

विप्र परोसो बैद, आपको तपै रसोई ॥ 

कह गिरिधर कविराय, यहै केसो समुझाई । 
इन तेरहु ते तरह, दिये बनि आवै साई' ॥३॥ 


साई अपने चित्त को, भूल न कहियै कोय । 

तब लग मन में राखिये, जब लग कारज छोय ॥' 
जब लग कारज होय, भूल कबड़' नहिं किये । 
दुर्जन तातो होय, आप सौरे ह्वै रहिये ॥ 

कह गिरिधर कविराय, बात चतुरन के ताई' । 
करतूतो कहि देत, आप कहिये नहिं साई' ॥४॥ 


चिंताज्वाल शरौरबन, दावा लगि लगि जाय ॥ 
प्रकट घुवां नहिं देखिये, उर अन्तर घुंधुवाय ॥ 
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डर अंतर घुंधुवाय, जर ज्यों कांच को भट्टो । 
जर गयो लोह मांस, रद गर्दे हाइ को ठट्टी ॥ 
कह गिरिधर कविराय, सुनो रे मेरे म्रिंता । 
वे नर कैसे जियें, जाहि तन व्यापत चिंता ॥५॥ 


राजा के दरबार में, जैये समयो पाय । 

साई' तहां न बैठिये, जहं कोड देय उठाय ॥ 

जहं कोउ देय उठाय, बोल अनबोले रहिये । 
हंसिये ना हुंहराय, बात पुंछेते कहिये ॥ 

कह गिरिधर कविराय, समय सों कौजै काजा । 
अति आतुर नहिं होय, बहुरि अनखै हैं राजा ॥६॥ 


कृतघन कबच' न मानक्छीं, कोटि करौ जो कोय । 
सर्बस आगे राखिये, तऊ न अपनो होय ॥ 

तऊ न अपनो कोय, भले को भलो न मानै । 
काम काढ़ि चुप रहै, फिर तेहि नाहिं पिक्वानै ॥ 
कह गिरिधर कविराय, रहत नितक्को निर्भय मन । 
मित्र शत्रु सब एक, दाम के लालच क्तघन ॥०॥ 


जाको धन धरतो लई, ताहि न लोजै संग । 
जौ संग राखे हो बनै, ती करि राख अपंग ॥ 
तौ करि राख-अपंग, फेरि फरकै सो न कोजै । 
कपट रूव बतराय, ताहि को मनुर लोजै॥ ˆ 
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कह गिरिधर कविराय, खटक जैहै नहिं ताको ।, 
कोटि दिलासा ढेड, लई धन धरती जाको ॥८॥ 


साई' अपने सत्रात को, कबह न दोजै वास । 
पलक दूर नहिं कोजिये, सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास, त्रास कबह' नहिं दोजै। 
बास दियो लंकेश, तासु को गति सुनि लोजै॥ 
कह गिरिधर कविराय, राम सों मिलियो आई । 
पाय विभौषण राज, लंकपति बाज्यो साई' ॥८॥ 


साई' बेटा बाप के, बिगरे भयो अकाज । 
इरिनाकुश अरु कंस को, गयो टुइन को राज ॥ 
गयो दुहुन को राज, बाप बेटा के बिगरे। 
दुसमन दावादार, भये महिमण्डल सिगरे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, उन्हें काड न बताई । 
पिता पुत्रकौ रारि, लाभ एकी नहिं साई' ॥१०॥ 


सार्ड नदौ समुद्र को, मिलो बड़पनो जानि । 
जातिनाश भयो मिलतहो, मान महत को हानि | 
मान महतको हानि, कहीँ अब कैसे कीजै । 

जल खारो ड्वै गयो, ताहि अब कसे पोजे॥ 

कह गिरिधर कविराय, कच्छमच्छज़ सकुचाई । 
बड़ी फजोइतचार, भयो नदियन को साई' ॥११॥ 
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साई' सन अरु दुष्ट जन, इनको यही सभाव । 
खाल खिंचावें आपनो, परबन्धन के दाव ॥ 
परबन्धन के दाव, खाल अपनो खिंचवातें । 

सुण्ड काटि के कुटिय, तक पर बाज न'आवें ॥ 
कह गिरिधर कविराय, जरे अपनो कुटिलाई । 
जल में गिरि सड़ गये, तक छोड़ो न खुटाई ॥१२॥ 


साई' समय न चूकिये, यथाशक्ति सनुमान । 

को जानै को आइहै, तेरो पौरि प्रमान ॥ 

तेरौ पौरि प्रमान, समय असमय तकि आवै ॥ 
ताको तू मत खोल, अंक भरि कणठ लगात्रै ॥ 

कह गिरिधर कविराय, सबै यामें सधिआई । 
शोतल जल फल फूल, समय जिन चूको साई ॥१३॥ 


साई' हरि ऐसो करी, बलि के दारे जाय । 

पहिले हाथ पसारिकै, बहुरि पसारे पाय ॥ 

बहुरि पसारे पाय, मनो राजा न बतायो । 

भूमि सबै हरि लई, बाधि पाताल पठायो ॥ 

कह गिरिधर कविराय, राव राजन के ताई'। 

छल बल करि परभूमि, लेत को ढस्तयो साई' ॥१४॥ 


सार्दै अगर उजार में, जरत महा पक्िताय । 
गुनगाइक कोऊ नहीं, जाहि सुबास सुहाय ॥ 


7 


72 


© 


MATRICULATION 


जाहि सुवास सुहाय, सुने बनमें कोड नाहो । ` 
कै गोदड़ कै हिरन, सुतो कछु जानत नाहीं ॥ 
कह गिरिधर कंविराय, बडो दुख यहै गुसाई' । 
अगर आक को राख, भई मिलि एकै साई' ॥१५॥ 


साई हंस न आवहीं, बिन जल सरवर पास । 
निरफल तरवर ते डरें, पच्तो पथिक उदास ॥ 
पक्षो पथिक उदास, छांह विद्याम न पारेँ । 

ड हे तक 
जहं*न प्रफुज्षित कमल, भ्वमर तहं भूलि न आवें ॥ 
कह गिरिधर कविराय, जहां यह बुक बड़ाई । 
तहां न करिये सांक, प्रातही चलिये साई ॥१६॥ 


साई! एकै गिरि धरे, गिरिधर गिरिधर छोय । 
हनूसान बहु गिरि धरे, गिरिधर कहै न कोय ॥ 
गिरिधर कहै न कोय, हन्‌ धवलागिरि लायो । 
ताको किनका टूटि, परो सो कृष्ण उठायो ॥ 
कह गिरिधर कविराय, बड़न को बड़ी बड़ाई । 
थोरो जस होय, जसो पुरुषन को साई' ॥१७॥ 


भीरा ये दिन कठिन हैं, दुख सुख सदी शरीर । 
जब लग फूलै केतकी, तब लगि बिरम करीर ॥ 
तब लगि विरम करोर, हर्ष मन में नहिं कोज्ै । 
जैसी बहै बयार, पोठ तब तैसो दौजै ॥ * 
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कह गिरिधर कविराय, होय जिन जिन में वीरा । 
सहै दुःख अरु सुख, एक सज्जन अरु भौरा ॥१८॥ 


पानो बाढ़मो नाव में, घर में बाढ़यो दाम । 

दोऊ हाथ उलोचिये, यक्षो सयानो काम ॥ 

यही सयानो काम, नाम ईश्वर को लीजै ! 

पर स्वारथ के काज, सोस आगे धरि दौजै ॥ 
कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की याक्षो बानो । 
चलिधे चाल सुचाल, राखिये अपनो पानो ॥१८॥ 


गुन के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय ॥ 

शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबै सुहावन । 

दोऊ को इक रंग, काग सब भये अपावन ॥ 

कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के । 
बिन गुन लहै न कोय, सहस नर गाहक गुन के ॥२०॥ 


दौलत पाय न कोजिए, सपने में अभिमान । 

चंचल जल दिन चारि को, ठांड न रहत निदान ॥ 
ठांड न रहत निदान, जियत जग में जस लोजै । 
मोठे वचन सुनाय, विनय सबको को कोजै॥ ` 

कह गिरिधर कविराय, अरे यहु सब घट तीलत । 
पाइनँ निसि दिन चारि; रहत सबको के दौंलत ॥२१॥ 
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साई' ऐसे पुत्र से, बांक रहै बरु नारि। 

बिगरो बेटे बाप से, जाय रहै ससुरारि ॥ 

जाय रहै ससुरारि, नारि के नाम बिकाने। 

कुल के धर्म नसायं, और परिवार नसाने ॥ 

कह गिरिधर कविराय, मातु भांखै वहि ठाई'। 
अस पु्ननि नहिं होय॑, बांक रहतिडं बरु साई' ॥२२॥ 


साई' या संसार में, मतलब को व्यौहार । 

जब लगि पैसा गांठि में, तब लगि ताको यार ॥ 

तब लगि ताको यार, यार संगहौ संग डोलै । 

पैसा रहा न पास, यार मुख से नहिं बोले ॥ 

कह गिरिधर कविराय, जगत यह लेखा भाई । 
करत बेगरजो प्रौति, यार बिरला कोड साई' ॥२३॥ 


साई' अवसर के पड़े, को न सहै दुख इन्द । 
जाय बिकाने डोम घर, वै राजा हरिचन्द ॥ 

वै राजा इरिचन्द, करै मरघट रखवारी । 

घरै तपस्त्री वेष, फिरै अजुन बलधारी ॥ 

कह गिरिधर कविराय, तपै वह भीम रसोई । 
को न करे घटि काम, परे अवसर के साई' ॥२४॥ 





मयंक-महिमा 


[ ९० बदरौनारायण चौधरी “फ्रमघन' ( संवत्‌ १९१२-१९८० बिश )-ये 
भारतेन्दुजौके सखा थे। संस्कृत, हिन्दी और फारसीके अच्छे 
पण्डित थे। ये रसिक कवि थे। इनको पतिभापूर्ण उच्च 
कोटिकौ क॒वित्व-शक्ति सभौ खीकार करते हैं। 'कवि-वचन- 
सुधा', “आनन्द-कादब्बिनौं" तथा “नागरौ-नौरद'में इनकौ 
कविताए' प्रकाशित होती थों। सन्‌ १८१२: हिन्दौ-साहित्य- 
सम्मेलनका अधिवेशन कलकत्तामें हुआ था और ये छसके 
सभापति इए थे। ] 


चतुर चकोर चारु लोचन कर अचल देखता चाह भरे । 
उसे उच्चतर प्रेम दिखाता भाता धीरज घोर घरै ॥ 

निज प्रिय-मुख-मंडल-सुमाधरी मंजु अख्टत-रस पोता है | 
औरों पर आंखें न उठाता देख उसो को जोता है ॥ 
अतिशय अनुपम प्रेम-पात्र भौ पाया है उसने ऐसा । 

इस विरंचि-रचना विशाल में और नहीं कोई जैसा ॥ 
वाइ-वाह क्या शोभा है जो कको न कछ्‌ भी है जाती । 
ज्यॉ-ज्यों उसे देखिए, त्यों-त्यों नई छटा है छहरातो ॥ 
मेचक चिकुर-पुष्च रजनो के मध्य मंजु मन भाता है। 
रमा-रुचिर विधु-वदन चांदनो मिस मानों सुसकाता है। 
जिसका चारु चकोर चक्रधर चकित लालचो लोचन से-- 
निहारता, हारता सदा मन रहता है भोलेपन से ॥ 
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अथवा, गगन-सरोवर, नौल-सलिल-पूरित पर फूला है। 
सित सहस्रदल अमल कमल बनकर मन मधुकर भूला है॥ 
जिसको केसर सरस कीमुदी जग कमनोय बनाती है। 
शभ सुगंध-सम्मिलित सुधा मकरंद-बिन्द॒ बरसातो है ॥ 
या यह अम्बर-उदधि बोच उतराया, क्या मन भाया है। 
उज्ज्वल उपल महान खंड मंडलाकार छवि-छाया है ॥ 
तिमिर मत्त मातंग मार या सिंह उसो पर बैठा है। 
मरीचिमालो सटा छटा छह्राता गर्वित ऐ'ठा है ॥ 
अथवा क्या आकाश-माठ में मथित इआ उतराया है। 
मज्जल मक्खन-पिंड स्वच्छ सबके मनको ललचाया है ॥ 
प्रकति-देवि-छबि-द र्शक दर्पण गोल अलौकिक भारी है। 
या यह पूरित प्रभा दिखाता भाता जगतो सारी है ॥ 
रमनारस्य व्योम-उद्यान बोच या विकसित भाया है। 
सन्दर सर्यसुखो कमनोय कुसुम क्या यह रंग लाया है ॥ 
अथवा आदि अखण्ड पिण्ड ब्रह्मांड मनोहर दिखलाता । 
फिर भी है जगदीश आज निज माया-मझिमा प्रगटाता ॥ 
या यह थाल रजत मन्थ महोप का जिला कराया है। 
रस शङ्कार-सार जिसमें भर जग को सरस बनाया है॥ 
या कलधीत कलश पूरित पोयूष धरा सा भाता है। 

या भारत हृदयेश सुयश सम्पुट-नभ पहुच सुहाता है ॥ 
अथवा किसो देव-शिश ने क्या गोली गुडी उड़ाई है। 
प्रभामयी जगदीठ खौँचकर जिसने पास बुलाई है ॥ 





रंक-रोदन 
[५० नायूराम शंकर रामा ( संवत्‌ १९१६-१८८९ वि* )--ये हरदुआ बज 
जिला अलौगढ़ कै रहनेवाले गौड़ ब्राह्मणा थे। हिन्दौके अच्छे 
कवियॉमें इनको गणना है। इनकौ कबिताए' खड़ोबोलो के 


प्रमियोके लिये बढ़े आदरकौ वस्त हैं। सखमस्थापूलिम ये 
बड़े सिन्त थे। ये उद्ूंमें भौ कविता करते थे। ] 


क्या शंकर प्रतिकूल काल का अंत न होगा ? 

क्या मंगल से मेल रूत्युपर्यन्त न होगा? 
क्या अनुभूत दरिंद्र-दुःख अब दूर न होगा? 

क्या दाहक दुर्दैव-कोप कर्पर न होगा ?॥१॥ 


होकर मालामाल पिता ने नाम किया था । 

मैंने उनके साथ न घर का काम किया था ॥ 
विद्या का भरपूर अटल अभ्यास किया था । 

पर औरों को भांति न कुळ भौ पास किया था ॥२॥ 


डद्यम कौ दिनरात कमान चढी रहतो थो । 
यश के शिर पर वर्ण-उपाधि मढ़ो रहतो थो ॥ 
दान-मान कौ ज्योति अखंड जगो रइती थो । 
भिखमंगों को भोड़ सदैव लगी रहतो थो॥३॥ 
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जोवन का फल पूज्य पिता जो पाय चुके थे । 

कर पूरे सब काम कुलोन कहाय चुके थे ॥ 
सुन्दर स्वगे समान विलास बिसार चुके थे। 

हम सव उनका अंत अनंत निहार चुके थे ॥४॥ 


बांध बाप को पाग बना मुखिया घर का मैं । 
केवल परमाधार रहा कुनबे भर का मैं॥ 
सुख से पहिलो भांति निरंकुश रहता था मैं। 
क्या करता है कोन, न कु छभी कहता था में ॥५॥ 


जिनका संचित कोश खिलाया-खाया मैंने । 

करके उनको होड़ न द्रव्य कमाया मैंने॥ 
लट रहे थे लोग, न छल पहचाना मैंने। 

घाटे का परिणाम कठोर न जाना मैंने ॥६॥ 
बिगड़े चाकर चोर पुरानो बान बिगाड़ । 

दिया दिवाला काठू, बनो दूकान बिगाडी ॥ 
आधे दाम चुकाय बड़ों को बात बिगाडी । 

सुझ से किया बिगाड़, न अपनो घात बिगाड़ो ॥७॥ 


अटके डिगरोदार, किसो ने दाम न छोड़े । 

कौन लिये धन-धाम-ग्राम, आराम न छोड़े ॥ 
हाय ! किसौ के पास विभूषण-वख न छोड़े । 

नाम रहा निरुपाधि, पुलिस ने शख न छोड़े ॥८॥ 
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न्यायालय में जाय दरिद्र कहाय चुका हू' । 
सब देकर 'इनसालवेंट' पद पाय चुका हू ॥ 
अपने घर को आप विभूति उड़ाय चुका ङ'। 
सर्वनाश से हाय न पिंड छुड़ाय चुका इ' ॥८॥ 


बैठ रहे सुख मोड़ पुराने आनेवाले। 

लेते नहीं प्रणाम लूट कर खानेवाले॥ 
देते हैं दुर्वाद बड़ाई करनेवाले। 

लड़ते हैं बिन बात अड़ो पर मरनेवाले ॥१०॥ 
कविता-प्रेमौ लोग न अब “सत्कविः कहते हैं । 

हा ! न विज्ञ विज्ञान-गगन का रवि कहते है ॥ 
धर्मधरंधर धोर नहीं गुरुजन कहते हैं। 

मुझ को सब कङ्काल-धनो निर्धन कहते हैं ॥११॥ 


वित्त बिना विख्यात विरद विपरोत इआ है। 

मन मेरा निश्शंक महा भयभीत हुआ है॥ 
कंगालो को मार पड़ी, रस भङ्ग हुआ है। 

जोवन का मग छाय विधाता ! तङ्ग इआ है ॥१२॥ 


प्रतिभा को प्रतिवाद प्रचंड लताड़ चुका है। 

आद्र को अपमान पिशाच पछाड़ चुका है॥ 
यौरुष का शिर नोच निरुद्यम फोड़ चुका है। 

(हाय !' इषे का रक्त विषाद्‌ निचोड चुका है ॥१३॥ 
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दरसे देश उदास, जाति अनुकूल नहीं है। 

शत्रु करें उपहास, मित्र सुखमूल नहों है॥ 
छूटे नातेदार, किसो से मेल नहीं है। 

घर में हाहाकार खुशो का खेल नहीं है ॥१४॥ 


मङ्गल को रिपु घोर अमङ्गल घेर रहा है। 
हास-त्रास के बोज विनाश बखेर रहा है॥ 
दोन मलोन कुटंब कर्म को कोस रहा है। 
मेरा कण्ठ अदम्य दरिद्र मसोस रहा है॥१५॥ 


दुखड़ों को भरमार, यहां सुखसाज नहीं है । 

किसका गोरस-भात, पिसान अनाज नहं है॥ 
चिथड़ा भो भरपूर किसो के पास नहीं है । 

कुनये भर में कौन अधोर उदास नहीं है॥१६॥ 


बालक चोखे खान-पान पर अड़ जाते हैं। 
खेल-खिलोने देख पिछाड़ो पड़ जाते हैं 
पर मनमानों वस्तु बिना बस रह जाते हैं। 
हाय! हमारे काढ्‌ कलेजे सो जाते हैं ॥१७॥ 


सिर से संकट-भार उतार न लेगा कोई। 

सुभको एक छदाम उधार न देगा कोई ॥ 
करुणा कर कुलवोर कपा न करेगा कोई । 

हम दोनों का प्रेट न हाय भरेगा कोई ॥१८॥ 


५ 
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फूल-फलकर फूल फलो फल खानेवाले। 

नाना व्यंजन पाक प्रसादौ पानेवाले॥ 
दूध रसाला आदि सुधारस पोनेवाले। 

हाय ! बने इम शाक-चनों पर जोनेवाले ॥१८॥ 


घर में कुरते कोट सलूके सिल जाते हैं। 

बाहर से दो-चार टके बस मिल जाते हैं॥ 
जो कुछ पैसे हाथ हमारे आ जाते हैं। 

डन सब का सामान मंगाकर खा जाते हैं ॥२०॥ 


लड़के लकड़ो बोन-बोनकर ला देते हैं। 
ई'धन भर का काम अवश्य चला देते हैं॥ 
छहड चचा दो-तोन बार जल भर देते हैं। 
मांग-मांगकर क्काक्क महेरौ कर देते हैं॥२१॥ 


छप्पर में बिन बांस घुने ऐरंड पड़े हैं। 

बरतन का क्या काम, घने घटखंड पड़े हैं ॥ 
खाट कहां, छै-सात फटे-से टाट पड़े हैं। 

चक्की पोसे कौन, बिना भिड पाट पड़े हैं ॥२२॥ 


जाड़े का प्रतियोग, न उष्ण-विलास मिलेगा । 
गरसो का प्रतिकार न शौतल वास मिलेगा ॥ 
घेर रहो बरसात, न सूखा ठौर मिलेगा। 


इस खंडहर को छोड़ कहां घर और मिलेगा ॥२३॥ 
38-..388 8.7. 
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कर-कर केहरि-नाद बलाहक बरस रहे हैं । 
अस्थिर विद्युद्हश्य दसों दिस दरस रहे हैं॥ 
गंदला पानो छेद छत्त के छोड़ रहे हैं। 
इन्द्र्देवजो टांग त्राण को तोड़ रहे हैं॥२४॥ 


दिया जले किस भांति, तेल को दाम नहीं है। 

काटें मच्छर डांस, कहीं आराम नहीं है॥ 
ट्ट पड़े दोवार, यहां संदेह नहीं है। 

करदे पनियाढार, नहीं तो मेह नहीं है।२५॥ 
योत गई अब रात, अंधेरा दूर हुआ है। 

संकट का कुल हाय न चकनाचुर हुआ है॥ 
आज तोसरा रुद्ररूप उपवास हुआ है। 

हा! इम सब का घोर नरक में वास हुआ है ॥२६॥ 
हिन्टूपन कै पंथ-मतों में मेल नहीं है। 

सत्य सनातनधर्म कपट का खेल नहीं है॥ 
शिष्टो का सत्कार कहीं अवशिष्ट नहीं है। 

धोखा देकर माल उठाना इष्ट नहीं है॥२७॥ 


बैदिक दल में दान-मांन कुछ भो न मिलेगा । 
प्रतिदिन तीन छटांक हवन को घो न मिलेगा ॥ 
कर्महोनता देख घ॒ण्य-परिषद न मिलेगा । 
रोटी-दाल समेत “महाशय” पद न मिलेगा ॥२८॥ 
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सामाजिक बल पाय फूल-सा खिल सकता हू । 
योग-समाधि लगाय ब्रह्म से मिल सकता हुं ॥ 
धर्म घार संसार-सिंधु से तर सकता हूं । 
हा ! पर वच्वाहार बिना क्या कर सकता हू ॥२८॥ 


जो जगतो पर बीज पाप कै बो न सकेगा । 

जिसका साहस सत्य धर्म को खो न सकेगा ॥ 
जो विधि के विपरीत कभी कुळ कर न सकेगा । 

रो-रोकर वह रंक कहां तक मर न सकेगा ॥३०॥ 


जगत सचाइ सार 


[६० आधर पाठक (संबत्‌ १९१६-१२८६ वि०)-ये संस्कत, हिन्दी, 
फारसी, उदरं और अंगरेजो भाषाकै बिहान्‌ थे। ` चे त्रजभाषा 
तथा खड़ी बोली दोनॉमें कबिता लिखनेमें बडे निपुष ये, और 
आधुनिक समयके छ कबि माने जाते थे। ] 


कहो न प्यारे मुझसे ऐसा--“झूठा है यह सब संसार । 
चोथा झगड़ा, जो का रगड़ा, केवल दुखका हेतु अपार”॥ 
माना इमने वस्तु जगतकी नाशवान हैं निस्मन्देह.। 

फिर भी तो छोड़ा निं जाता, पलभर को भी उनसे नेह ॥ 
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लगा हुआ है वस्तु मात्र का एक दूसरे से सम्बन्ध । 

दूषित क्योंकर छो सक्ता है उस कर्त्ता का अटल प्रबन्ध? 
जगत है सच्चा, तनक न कच्चा, समको बच्चा इस्का मेद । 
पो खाओ, सब सुख पाओ, कभी न लाओ मनमें खेद ॥ 
“मिट्ट उढीना, मिद्दौ बिछौना” मिट्टी दाना पानी है। 
मिट्टी क तन बदन इमारा, सो सब ठोक कहानी है॥ 
पर जो उलटा समभके इसको, बनश्पक्तो ज्ञानो है। 
मिशे करता है जोवन को, और बड़ा अज्ञानी है ॥ 
मिट्टी क्या है सोचो तो टुक अकूल लड़ाके प्यारे मित्र । 
पच्च महाभूतों में धसके, देखो इसको बात विचित्र ॥ 
परम पवित्र पावनो एव्वौ, भरो सकल सुघराई से। 

पद पद पर शोभा से छाई, ईश्वर को चतुराई से ॥ 

अति अमोल रत्नों को जननी, सब द्रब्यों कौ माता है। 
सदा सुधा रस भरो, खरो, यह सब प्रकार सुखदाता है ॥ 
सब जोवों को भौतिक काया इससे पोषण पाती है। 
जीव सै नाता छुट जाने पर इसी में वह मिल जाती है ॥ 
तुम से, प्थ्वी से, मिडो से, है बस इतना हो सम्बन्ध । 
काम तुम्हारे आतो है वह, सुन्दर यह प्राकृतिक निबन्ध ॥ 
समक के सारे जगत को मिट्टी, भिद्दी जो कि रमाता है । 
मिट्टी करके सर्वस अपना, मिटटी में मिल जाता है ॥ 

कभी नहीं ऐसा सूरख नर सार स्टृष्टि का पाता है। 
जैसा छो आया था जगमें वैसा हो वह जाता है ॥ 
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इस शरोर से जो मनुष्य नहिं कुछ भो लाभ डठाता है। 

“ उससे तो वह पशू भला जो काम सैकड़ों आता है ॥ 
स्का जन्म व्यर्थ है जो नर पौरुष कुछ न दिखाता है । 
न इसलोक, ना उसो लोक में हाथ उसे कुछ आता है ॥ 
ऐसा कायर तो एव्वो को क्था भार पहु'चाता है। 
अपना जोना हो जिसको एक बड़ा बोका हो जाता है ॥ 
जो तन मन से करता है अम, उचित रोति से चलता है। 
सारो वसुधा का क्रम क्रम से, सर्वस उस्को मिलता है ॥ 
हाथ, पैर और नाक, कान, बुडि से काम जो लेता है । 
जोवन का सुख पाता है वह, औरों को सुख देता है ॥ 
पुत्र, कलत्र, मित्र, बान्धव में फैला कर सच्चा आनन्द । 
काम जगत का करता है वह, रता है सुख से स्वच्छन्द ॥ 
दुख कब ऐसे पुरुष सिंह के पास फटकने पाता है । 
वह तो आलस का साथो है, आलसियों पर जाता है॥ 
जब लक तुम इस जग में सच्चो धर्मरोति पर चलते हो । 
तब तक निस्सन्दे निरन्तर सब बातों में फलते हो ॥ 
सारा सांसारिक सुख पाकर ईश्वर को पहिचानी ही । 
उस्को विद्यमानता, सत्ता, वस्तु मात्र में जानो हो ॥ 
रचा उसौका है जब यह जग निखय उसको प्यारा है। 
इसमें दोष लगाना अपने लिये दोष का द्वारा है ॥ 
ध्यान लगा के जो. देखो तुम स्टष्टो को सुधराई को । 
जात बात में-पाओगे उस ईश्वर को चतुराई को ॥ 
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ये सब भांति भांति के पक्षो यै सब रंग रंग के फूल । 

ये बनको लइषलक्को लता नव ललित ललित शोभा को 
सूल ॥ 

ये नदियां ये कौल सरोवर, कमलों पर भौरों को गाज्ज । 

बड़े सुरौले बोलों से अनमोल घनी हल्ला को कुच्छ ॥ 

थे पर्वत की रम्यशिखा और शोभा सहित चढ़ाव उतार । 

निर्मल जल के सोते झरने, सोमारहित महा विस्तार ॥ 

के प्रकार को ऋतु का होना नित नवीन शोभा के संग । 

पाकर काल बनस्पति फलना, रूप बदलना रंग विरंग ॥ 

चांद सूर्य को शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात । 

त्यों अनन्त तारा मण्डल से सज जाना रजनो का गात ॥ 

यह समुद्र का एव्वो तल पर छाया जो जलमय विस्तार । 

उसमें से मेघों के मंडल हों अनन्त उत्पन्न अपार ॥ 

तेन गजेन घन मण्डल कौ बिजली वर्षा का सञ्चार । 

जिस्में दोखे परमेश्वर को लोला अद्भुत अपरम्पार ॥ 

उस कारोगर ने कैसा यह सुन्दर चित्र बनाया है। 

कहीं पे जलमय कहीं रेतमय, “कहीं धूप कहीं कराया 

है” ॥ 

विविध रूप का अनोखा अचरज जिस्के बीच समाया है। 

कोई कहता “क,दरत” जिसको कोई कहता “माया” है 

पांच बजे लड़के उठते जिस दम दम नहाते घोते हें। 

आधी रात होने से उस दम लण्डन वाले सोते. हैं ॥ 
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यहां जिन दिनों गर्मी से सब के घर पंखे चलते हैं । 
“आस्टे,ल्या वालों के घरमें गरम कोयले जलते हैं ॥ 

इस प्रकार के दृश्य अनेकों दृष्टि नित्य जब आते हैं ! 
अचरज युक्त अनुपम अनुभव वे मन में उपजात हैं ॥ 

इन सब के कारण से होता नहीं है किसके मन को सुख । 
भला किसो को बताइये तो पह्टु'चा है इनसे कुछ दुख ? 
सब स्वभाव के मत॒ष्य जिनको सदा प्रशंसा गाते हैं । 
जोगो, जतौ, विरक्त, उदासो भी उत्तम बतलात हैं ॥ 

जो नेत्रां से दिखाई देता, कानों से सुन पड़ता हैं। 
जिसको चित्त ग्रहण करता है जिस्म कुछ न बिगड़ता है ॥ 
सत्‌ पुरुषों ने जिसको बारम्बार पुकारा अच्छा है। 

जो वो हो नहिं सच्चा है तो भला और क्या सच्चा है १ ॥ 
जिसका यह सब रचा हुआ है, वह परमेश्वर सच्चा है। 
जगत के सच्चे होने का मत क्यों करके तब कच्चा है १ ॥ 
जो सच्चा है, वह प्यारा है, वक्षो सकल सुख का भंडार । 
वच्छो मनुष्यों के जोवन को देता है आनन्द अपार ॥ 

जगत को झ ठा झ.ठा कहके करो नहीं उस्का अपमान । 
बुडि को अपने काम में लाओ, हे मनुष्य हे बुदिनिधान ॥ 
जिस्को तुम जानो यह दुख है सहाँ उसे धीरज के साथ। 
दुख में सुख का अनुभव करना, है मनुष्य को अपने हाथ ॥ 
दुख तो मनुष्य के.जोवन को एक कसीटो है मानो । 
इसमें जैसा रुहे रंग, वैसा हो भाव उस्का जानो ॥ 
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कास क्रोध और लोभ मोह भो जोवनके सहयोगी हैं । 
इनके वश में जो पड़ता है उसो के ये प्रतियोगी हैं ॥ 
इनको जो अपने मन से जड़ मूल मिटाना चाहै हैं । 

बे असमर्थ कभी न जगत का सत उद्देश्य निबाहै हैं ॥ 
जैसा यह जग बना हुआ है वैसा इसको पहचानो । 

ईश्वर को व्यापकता इसमें सभी ठौर प्यारे जानो ॥ 

देख देख उसको महिमा, गुण निशि वासर उस्के गाओ । 
अर्थ धर्म और काम मोक्ष पाने में पौरुष दिखलाओं ॥ 
रूप जगत का यथार्थ देखो, पड़ो मूल में कभी न तुम । 
जोवन कै कर्तव्य नि वाहो, समझ के उसके शड नियम ॥ 
चलोगे सच्चे मनसे जो तुम निर्मल नियमों के अनुसार । 
तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सचाई सार ॥ 





“प्रिय प्रवास 


[३० अयोध्या सिंह उपाध्याय “इरिचीध” (संवत्‌ १८२२-वत्तेमान)--इनका 
हिदोकै प्रति अगाच प्रेम है। संवत, बंगला चौर फारसोमें भौ 
चे अच्छो योग्यता र्ते हैं। इन्होंने जोवनभर हिन्दोकी जो सेवा 
कौ है वह सराहनोय है। इन्होंने खड़ो बोली और ब्रजभाषा 
दोनोंमें कविताए' लिखी हैं चोर दानॉपर इनका समान दपसै 
अधिकार है। ये कैसे प्रवोष गदलैखक हैं वैसे हो सुकवि भी। 
आजकल ये अवैतनिकरुपसे हिन्दू-विश्वविद्यालयमें हिन्दो- 
अध्यापक हैं। कवितामें इनका उपनाम “इरिओऔध' है ।] 

प्रथम सर्ग 
दिवस का अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर घो अब राजतो। 
कमलिनो-कुल-बञ्जभ को प्रभा ॥१॥ 
बिपिन बोच बिच्गम-हन्द का। 
कल-निनाद समुत्यित था इुआ। 
ध्वनिमयो-बिबिधा-बिहगावली । 
उड़ रही नभ-मण्डल मध्य थो ॥२॥ 
अधिक और हुई नभ-लालिमा । 
दश-दिशा अनुरंजित हो गई। 
-सकल-पादप-पुंज कै इरोतिमा । 
* अरुणिमा बिनिमब्जित सौ इई ॥३॥ 
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लकने प्रति-केलि-घलो लगो। 

गगन कै तलको यह लालिमा। 
सरित औ सर के जल में पढ़ो। 

अरुणता अतिक्षो रमणीय थो ॥४॥ 


अचल-श'ग-समुन्रत जा चद़ो। 

किरण पादप-शोश बिहारिणौ । 
लरणि-बिस्ब तिरोहित हो चला। 

गगन पश्चिम मध्य शनेः शनेः ॥५॥ 


ध्वनि-मयौ कर के गिरि-कन्दरा। 
कलित-कानन कुंज निकंज को। 
क्णित एक हुआ बरःबेणु भो। 
रविसुता कल-कूल इसो समे ॥६॥ 


बज उठे सु-विषाण अनेकशः । 

रणित सग हुए बह साथ छो। 
फिर समाहित-ग्रान्तर-भाग में । 

अुत इ खर धावित-घेनु का ॥७॥ 


कियत कालहि' में बन-बोथिका । 
विविध-घेनु विभूषित हो गई। 
घवल-धूसर-वत्स-समूह्‌ भौ । ° 
समुद था जिन के संग सोता ॥८॥' 
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जब कुई समवेत शनेः शनै:। 
सहित गो-गण मण्डलि-ग्वाल को । 
तब चलो ब्रज-भूषण को लिये। 
वहु अलंकृत-गोकुल-ग्राम को ॥८॥ 


गगन के तल गोरज छा गई। 

दश-दिशा बह शब्दमयो छुई। 
बिशद-गोकुल के प्रति-गेच में। 

बह चला बर-खोत बिनोद का ॥१०॥ 


दिन-समस्त समाकुल से रहें। 
सकल-मानव गोकुल-ग्राम के। 

अब दिनान्त बिलोकत को बढ़ो। 
ब्रज-बिभूषण दर्शन-लालसा ॥११॥ 


शत इुआ स्वर ज्यों कल-बेण का । 
सकल-ग्राम समुत्सुक को उठा। 
हृदय-यंत्र निनादित को गया। 
तुर्त हो अनियंत्रित भाव से॥१२॥ 


बय-वतो युवती बह-बांलिका । 
सकल-वालक हद वयस्क भो। 
बिबश से निकले निज गी से। 
« स्वग का दुख मोचन के लिये ॥१३४ . 
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इधर गोकुल से जनता कढ़ो। 
उमगतो अति आनंद में पगो। 
उधर आ पहुंचो बल बोर की। 
बिपुल-घेनु-बिमंडित-मण्डलो ॥१४॥ 


ककुभं-शोभित गोरज बोच से। 
निकलते ब्रज-बज्ञभ यों लसे। 
कदन ज्यों कर के दिशि-कालिमा। 
कमलिनो-पति है नभ राजता ॥१५॥ 


अतसि-पुष्प अलंक्रतकारिणो । 
सुछथि नोल-सरोरुह वर्डिनौ। 
नवल-सुन्दर-श्याम-शरौोर कौ। 
सजल-नोरद सौ कल-कान्ति घो ॥१६॥ 


अति-समुत्तम अंग-समूह था। 
सुकुर-मंजूेल अ मनभावना। 
सतत थौ जिस में सुकुमारता । 
सरसता प्रतिबिम्बित हो रहो ॥१७॥ 


बिलसता कटि में पट-पीत था। 
बसन-सुन्दर था तन सोइता। 
डर लसी बनमाल-विचित्र शो । 
` कलित-कंध मनोज्ञ-टुकल था ॥१८॥ 
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मकर-केतन के कल-केतु से। 
बिलसते बर-कुण्डल कान थे। 
घिर रहो जिन के सब ओर घो। , 
बिबिध-भावमयी अलकावली ॥१८॥ 


सुकुट मस्तक था सिखि-पुच्छ का । 
अति-मनोइर मसण्डित-माघरी । 
असित-रत्न॒ समान सुरंजिता। 
सतत थो जिस को बर-चन्द्रिका ॥२०॥ 


बिशद-डञ्ञ्चल-डन्नत-भाल में । 
बिलसतो कल कैसर खौर थो। 
असित-पंकज्ञ के दल ज्यों लसे। 
रज-सुरंजित पोत-सरोज को ॥२१॥ 


मक्षरिमा-मय था झरुदु-बोलना । 
अधर थो सुसुकानि सुधा भरो। 
समद थो जन-मानस मोइतो। 
कमल-लोचन को कमनोयता ॥२२॥ 
सबल-जान्‌-बिलंबित-वा््‌ थो। 
अति-सुपुष्ट-समुन्नत-वक्त था । 
वय-किशोरःकला तन थो लसो। 
* मुख प्रफुल्लित-पञ्य समान था ॥२३॥ 
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सरस-राग-समूह सहेलिका । 
सहचरो सब मोइन-मंत्र को । 
रसिकता-जननो कल-नादिनो । 
सुरलिका कर थो मधुवर्षिणों ॥२४॥ 


छलकतो सुख थो छबि-पुंजता। 

क्विटिकती छिति थो तन को छटा। 
बंगरती बर दोसि दिगन्त थो। 

छितिज ज्यों छनदा-कर को कला ॥२५॥ 


सुदित गोकुल को जन-मख्डलो । 
जब ब्रजाधिप सन्मुख जा पड़ो। 
निरखने मुख को छवियों लगो। 
षित-चातक ज्यों घन की घटा ॥२६॥ 
पलक लोचन थो पड़ती नहीं। 
हिल नहीं सकता तन-लोम था। 
कछबि-छको बड़ कामिनि यों बनीं । 
गठित-पाइन-पुत्तलिका यथा ॥२७॥ 


उक्लते शिश थे अति हर्ष से। 

युवक थे रस कौ निधि लूटते। 
जरठ को फल लोचन का मिला ।* 

निरख के सुखमा सुख सूल की ॥२८॥ 


i 
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बहु-बिनोदित थीं ब्रज-बालिका। . 

तरुणियां सब थीं ळण तोड़तीं । 
बलि गई' बहु बार बयोवतो।, 

लख अनपमता ब्रज-चन्द को ॥२८॥ 


सुरलिका कर-कंज बिराजतो । 
जब अचानक थो बजतो कभी । 
तब अनूप-पियूष-प्रवाह में। 
जन-समागम था अवगाइता ॥३०॥ 


ढिग सुशोभित शौ बलराम थे। 

निकट गोप-कुमार समूह था। 
बिबिध रंगवती-गरिमामयी । 

सुरभि थों सब ओर बिराजतीं ॥३१॥ 


बज रहे बहु-श्र|ग-विषाण थे। 
कणित हो उठता बर-वेणु था। 
सरस-राग-सस्रूह अलाप से। 
रसवतो-अति थो सुदिता-दिशा ॥३२॥ 


बिबिध-भाव विमुग्ध बनो हुई । 
सुदित थो बहु दर्शक-मण्डलो । 
'तन-बिभूषण काचित-कामिनो । 
* अति मनोहर था बजता कभो ॥३३॥ 


© 
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इधर था इस भांति समा बंधा। 

उधर व्योम हुआ कुछ औरहो। 
अब न था उस में रवि राजता । 

किरण भौ न सुशोभित थो कहीं ॥३४॥ 


अरुणिमा जगतो-तल-रंजिनो । 

बच्चन घो करतो अब कालिमा । 
मलिन थो नव-राग-मयो-दिशा । 

अवनि थो तमसाहत हो रहो ॥३५॥ 


तिमिर को यह भूतल व्यापिनो । 

तरल-धार विकाश-विरोधिनो । 
जन-सम्मूइ-बिलोचन के लिये। 

बन गई प्रति-सूत्ति बिराम की ॥३६॥ 
दुतिमतो उतनी अब थो नह्षीं। 

नयन को अति-दिव्य कनोनिका । 
अब नहीं वह थो अवलोकतो । 

मधुर मूरति चो घनश्याम को ॥३७॥ 


यह अभावुकता ` तम-पुंज को। 
सह सको नहिं तारक-मण्डलो । 
वह विकाश विवदंन के लिये।* 
` निकलने नभ-मण्डल में लगो ॥३८॥ 


[क 
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तदपि दर्शक-लोचन-लालसा । 
फलवती न हुई तिल मात्र भो। 
नयन को लख के यह दौनता। » १ 
सकुचने सरसोरुक भी लगी ॥३८॥ 


खग-सस्ूह न थे अब बोलते। 

विटप थे सब नोरव हो गये। 
मधुर मंजुल मत्त अलाप के। 

अब न यंत्र बने तरू-हनन्‍्द थे ॥४०॥ 


बिग औ बिटपो-कुल मौनता । 
प्रगट थो करतो इस ममी को। 
अवण को वह नोरव थे बने। 
करुण-अंतिम-बादन बेणुका ॥४१॥ 


बिहग-नोरवता-उपरान्त हो । 
रुक गया स्वर जग विषाण का। 
कल-अलाप समापित हो गया। 
पर रहो बजती वर-वंशिका ॥४२॥ 


बिविध-मरमभरो करुणामयी । 
ध्वनि बियोग-बिराग-बिबोधिनो । 
कियत-काल' रहो दिशि-व्यापिनो । 


“फिर प्रभंजन में वह भौ मिलो ॥४३॥ 
39--73% B.T. 
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ब्रज-धरा-जन जोवन-यंत्रिका । 

बिटपि बेलि बिनोदित कारिणो । 
सुरलिक, जन-मानस-मोहिनो । 

अहह मञ्जित नोरवता हुई ॥४४॥ 


प्रथम हौ तम को करतूत से। 

छबि न लोचन थे अवलोकते । 
अब निनाद रुके कल-वेणु के। 

अवण पान न था करता सुधा ॥४५॥ 


इस लिये रसना-जन-मण्डलो । 
सरस-भाव समुत्सुकता पगो। 

ग्रथन गौरव से करने लगो। 
ब्रज-विभूषण को गुण-मालिका ॥४६॥ 


जब दशा यह थो जन-हन्द को । 
जलज-लोचन थे तब जा रहे। 

सहित गोगण गोप-समूह के। 
अवनि-गौरव-गोकुल ग्राम में ॥४७७ 


कियत-काल इई यह भो क्रिया। 

फिर हुआ इस का अवसान भो । 
प्रथम थो बहु धूम मची जह्हां। 

अब वहां बढ़ता सुनसान था ॥४८॥ 
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कार बिदूरित लोचन-लालसा । 
नव-पियूष पिला कर कान को। 
गुण-मयौ रसना करके गये। 
स्ग्टह को अब दर्शकहन्द भो ॥४८॥ 


प्रथम थो स्वर को लक्षरों जहां। 

पवन में अति मंजुल गूंजतो। 
कल अलाप सुल्पावित था जहां। 

अब वहां पर नोरवता हुई ॥५०॥ 
बिशद्‌-चित्रपटो ब्रजभूमि को। 

रहित आज हुई बर चित्र से। 
छबि यहां पर अंकित जो चुई। 

अह लोप इई सब-काल को ॥५१॥ 





चांदनी 


[ लाला भगवानदौन 'दोन' (संबत्‌ १९२३-१९० वि०)--दौनजौ प्राचीन 
हिन्दी कविताकै ममैज्ञ विदान्‌ छे। प्राचीन कबवियोंके 
श्र्थोपर इनको टीकाए' तथा समालोचनाए' सर्वमान्य हैं। 
इनकौ कवितां प॒स्तकै' तथा अलंकार ग्रन्थ हिन्दौं-साहित्य-भाण्डारके 
स्व हैं। वै हिन्द-विश्वविद्यालयमें हिन्दोके अध्यापक थे। ] 
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खिल रहो है आज कैसो भूमितल पर चांदनी । 
खोजतो फिरती है किसको आज घर-घर चांदनो । 
घन-घटा घृंघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद । 
,मारो-मारो फिरती है इस हेतु दर-दर चांदनो ! 
रात की तो बात क्या, दिन में भी बनकर कुंद कांस । 
काई रहतो है बरावर भूमितल पर चांदनो ॥ 

सेत सारो-युक्त प्यारो को छटा के सामने । 

जंचतो है ज्यों फूल के आगे हो पोतर चांदनी । 
स्वच्छता मेरे हृदय को देख लेगो क्या कभी । 

सत्य कहता हर कि कंप जायेगी थर-थर चांदनी ! 
नाचने लगते हैं मन आनन्दियों के मोद से । 
मानुषी मनको बना देती है बन्दर चांदनो ! 

भाव भरतो है अनूठे मन के कवियों में अनेक । 
इनके हित हो जातो है जोगी मक्कंटर चांदनो ! 

वच्च किसो को माधुरी मुसकान की मनहर छटा-- 
“रौन को सुमिरन करा देतो है अकसर चांदनी । 





चमेली 
[ पं» मन्नन बिडेदी गजपरो ( खंवत्‌ १९४२-१९१८ बि०)-वे बो० ए« 
परीक्षा पास करनेक बाद आजमगढ़में तहसौलदार हुए थे। 
छातावस्थासे हो ये पतर-पविकातॉमें लेख लिखने लगे ये 
और आगे चलकर बड़े अच्छे लेखक इए। इनकौ भाषा 
बढी सजीव होती चो । ] 
सुन्दरता कौ रूपराशि तुम दयालुता कौ खान चमेलो ! 
तुमसो कन्धाए' भारत को कब देगा भगवान चमेली ॥ 
चहक रहे खग-हन्द वनों में अब न रहो है रात चमेली । 
अमल कमल कुसुमित होते हैं देखो हुआ प्रभात चमेली ॥ 
प्रेम-मग्न प्रेमीजन देखो करें प्रभातो-गान चमेली । 
जिसने तुमसा हत्त लगाया कर मालो का ध्यान चमेलो ॥ 
जग-यात्रा में सहने होंगे कभो-कभी दुखभार चमेली । 
काट-छांट से मत घबराना यह भो उसका प्यार चमेली ॥ 
छिन्न-भिन्र डालों का होना अपने हो हित जान चमेलो । 
हरे-इरे पत्ते निकलेंगे समनों के सामान चमेलो ॥ 
सत्रमर-भोर गुज्जार करेगो, तुमसे हास-बिलास चमेली । 
दिग-दिगन्त सुरभित होबेगा पाकर सुखद सुवास चमेली ॥ 
अटल नियम को भूल न जाना जग में सबका नाश चमेली । 
अस्त अंशमालो भो होता घूम अखिल आकाश, चमेलो ॥ 
नहीं रहेगा सूल नन शाखा नहीं मनोहर फूल चमेली । 
निराकार से मिलकर होना प्रियतम-पद को धूल चमेलो ॥ 


~ 





जयद्रथ वध 


[ जागू मैथिलोशरण गुप्त (संवत्‌ १८४३-वत्तेमान)--खड़ौ बोलौके आधुनिक 
कवियोम गप्तजौका स्थान बहुत ऊ'चा है। इनकौ कविताकौ 
भाषा बहुत ग्रह और परिमाजिंत होती है। इनके लिखे 
मौलिक तथा अनूदित काम्ययन्याकौ संख्या ३० के लगभग है। 
इनको कविताओंने भारतीय नवयुवके उदयमें राष्ट्रीय भावोंके 
जागरणका बहुत बड़ा काम किया है। ] 


प्रथम सर्ग 
वाचक ! प्रथम सर्वत्र हो जय जानको-जोवन” कहो, 
फिर प्रृवजों के शोल को शिक्षा-तरज़ों में बच्चो । 
दुख, शोक, जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, 
होगो सफलता क्यों नहीं कर्तव्य-पथ पर दृढ़ रहो ॥ 
अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है; 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भो दण्ड देना धर्म है। 
इस तत्त्व पर छो कौरवों से पाण्डवां का रण हुआ, 
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण हुआ ॥ 
सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक डेष्या तजो, 
भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो । 
हो सम्रतुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, 
हा हा ! इसो समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया ! 
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दुर्द्न्त दुर्योधन न जो शठता-सझित हठ ठानता, 

# जो प्रेम-पूवेक पाण्डवों की मान्यता को मानता, 
तो डूबता भारत न यों रण-रक्त-पारावार में, 
“ले डूबता है एक पापो नाव को मंकधार में” । 
हा ! बन्धुओं के को करों से बन्धुगण मारे गये ! 
हा ! तात से सुत, शिष्य से गुरु, स-हठ संहारे गये ! 
इच्छा-रहित भो वोर पाण्डव रत हुए रण में अहो ! 
कत्व्यके वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो ? 
यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, 
जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है । 
अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहां, 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहां ॥ 
रणधीर द्रोणाचार्य्य-कत दुभेद्य चक्रव्यूह को, 
शस्ाख-सञ्नित ग्रथित, विस्तृत शूरवौर-समभूक्ष को, 
जब एक अजुनके बिना पाण्डव न भेदन कर सके, 
तब बहुत को व्याकुल इए सब यत्र कर करके थके ॥ 
यों देखकर चिन्तित उन्हें घर ध्यान समरोत्कर्ष का, 
प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का । 
वहु वोर चक्रव्यूड-मेदन में सहज संज्ञान था, 


निज जनक अजु न-तुल्य छौ बलवान था गुणवान था ॥ 


I08 


“हे तात ! तजिए सोच को, है काम हो क्या क्लेश का १ 


में हार उद्घाटित करू'गा व्यूह-बोच प्रवेश का ।” 
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यों पाण्डवो से कह, समर को वोर वह सब्जित झा, 
छवि देख उसको उस समय सुरराज भो लज्जित इआ ॥ 
नर-देव-सम्भव वोर वह रण-मध्य जाने के लिए, 

बोला वचन निज सारथो से रथ सजाने के लिए। 

यह विकट साहस देख उसका, सूत विस्मित हो गया ; 
कहने लगा इस भांति फिर वह देख उसका वय नया-- 
“हे शदुनाशन ! आपने यह भार गुरुतर है लिया, 

हैं द्रोण रण-पण्डित ; कठिन है व्यूह-भेदन को क्रिया । 
रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर, सहज हो सुकुमार हैं, 
सुख-सहित नित पोषित इए, निजवंश-प्राणाधार हैं ॥” 
सुन सारथो को यह विनय बोला वचन वह वीर योँ-- 
करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गम्भीर ज्यों । 

“हे सारय ! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भो आकर अड़े; 

है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू-मेदन कर लड़े। 
चराम के इयमेध से अपमान अपना मान के, 
मख-अश्व जब लव और कुश ने जय किया रण ठान के। 
अभिमन्यु षोडश वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, 
क्या आर्य-वोर विपक्त-वैभव देख कर डरते कहीं ? 

सुन कर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश-कथा, 
उन पर झपटता सिंइ-शिश भो रोष कर जब सर्वधा । 
फिर व्यूह-मेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, 
क्या वौर-बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो ? 
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मैं सत्य कहता ह, सखे ! सुकुमार मत मानों सुमे, 
* यमराज से भी युद को प्रस्तुत सदा जानौं सुरै । 
है और को तो बात कहो क्या, गर्व मैं करता नहीं, 
मामा तथा निज तात से भो समर में डरता नहीं ॥ 
ज्यों ऊनषोडश वर्ध के राजोवलोचन राम ने, 
सुनि-मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने । 
कर व्यूह-मेदन आज त्यों हो वैरियों को मार के, 
निज तात का मैं हित करू'गा विमल यश विस्तार के ॥” 
यों कच् वचन निज सूत से वह वोर रण में मन दिये, 
पहु'चा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए । 
सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, 
कहने लगी तब वह स्वपति के अति निकट आकर वहां-- 
“मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जोवितेश लडें नहीं, 
तेजख्ियों को आयु भो देखो भला जातो कहीं ? 
मैं जानतो छ' नाथ ! यहु, मैं मानतो भी छ' तथा-- 
उपकरण से क्या, शक्ति में हो सिदि रहती सर्वथा ॥ 
क्षत्राणियों के अर्थ भौ सबसे. बड़ा गौरव यही-- 
सब्जित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो आप को । 
जो वोर पति के कीत्ति-पथ में विन्न-ाधा डालती-- 
होकर सतो भी वह कहां कर्त्तव्य अपना पालतीं ? 
अपशकुन आज षरन्तु मुझको हो रहे, सच जानिए, 
मत जाइए सम्प्रति समर में, प्रार्थना यह मानिए । 
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जाने न टू गौ आज में प्रियतम तुम्हें संग्राम में, 

उठतो बुरी हैं भावनाएं हाय ! इस हृडाम में ॥ 

है आज कैसा दिन न जानें, देव-गण अनुकूल हों, 

रक्षा करें प्रभु मागे में जो शूल हों वे फूल हों। 

कुछ राज-पाट न चाहिए, पाऊ' न क्यों मैं तास हो; 
है उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास हो ॥” 
कहतो इई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गये, 

हिम के कणां से पूर्ण मानों हो गये पङ्क नवे । 

निज प्राणपति के स्कन्ध पर रख कर वदन वह सुन्दरो, 
करने लगो फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा-भरी । 

यों देख कर व्याकुल प्रिया को सान्त्वना देता झा, 
उसका मनोहर पाणि-पन्नव हाथ में लेता इुआ, 

करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, 

कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रौति से-- 
“जोवनमयो, स॒खदायिनो, प्राणाधिके, प्राणप्रिय! 
कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए ? 
हो शान्त सोचो तो भला, क्या योग्य है तुमको यही, 
हा ! हा ! तुम्हारो विकलता जाती नहीं मुझसे सक्ती ॥ 
वोर-खुषा तुम, वोर-रमणो, वीर-गर्भा हो तथा, 
आश्य, जो मम रण-गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा ! 
झो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है ; 
बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है ? * 


[रि 


HINDI SELECTIONS 0 


निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, 
बदला समर में वैरियों से शोत्र लेना चाहिए । 
पापी जनों को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 
वर वोर क्षत्रिय-वंश का कर्त्तव्य है यहु सवेदा ॥ 
इन कौरवों ने हा ! हमें सन्ताप कैसे हैं दिये, 
सब सुन चुको हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किये ! 
फिर भो इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जोते रहें, 
तो सोच लो संसार भर के वोर हमसे क्या कहें ? 
जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, 
उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। 
होता इसो से है तुम्हारा चित्त चञ्चल है प्रिये ! 
यह सोच कर सो अब तुम्हें शङ्कित न होना चाहिये-- 
रण में विजय पाकर प्रिये ! मैं शोत्र आऊ'गा यहां, 
चिन्ता करो मन में न तुमको भूल जाऊ'गा वहां ! 
देखो, भला भगवान हो जब हैं हमारे पत्त में, 
जोवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष में ?” 
यों घैय्थ देकर उत्तरा को, हो बिदा सद्भाव से; 
वोराग्रणो अभिमन्धु पह*चा सैन्य में आँत चाव से। 
स्वर्गीय साहस देख उसका सोगुने उत्साह से, 

भरने लगे सब सैनिकों के हदय हर्ष-प्रवाह से ॥ 
फिर पाण्डवों के'मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा । 
रणभूमि में 'रिप-सैन्य-सम्मुखं वह सुभद्रा-स॒त बढ़ा । 
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पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सज कर भले ; 
थे तारकासुर मारने गिरिनन्दिनो-नन्दन चले ॥ 
वाचक ! विचारो तो जरा, इस समय की अद्भुत छटा, 
कैसी अलौकिक घिर रहो है शूरवीरों का घटा। 
दुभेद्य चक्रव्युह् सम्मुख धार्तराष्ट्र रचे खड़े, 
अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 
तत्काल हो दोनों दलों में घोर रण होने लगा, 
प्रत्येक पल में भूमि पर वर वौर-गण सोने लगा । 
रोने लगीं मानों दिशाए' पूर्ण हो रण-घोष से, 
करने लगे आधात सम्मुख शूर-सैनिक रोष से ॥ 
इस युद्द में सौभद्र ने जो को प्रदर्शित वौरता, 
अनुमान में आतो नहीं उसको अगम गन्भोरता । 
जिस धौरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, 
असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया ॥ 
करता हुआ कर-निकर दुर्डर स्रष्टि के संहार को, 
कल्पान्त में सन्तप्त करता सु ज्यों संसार को । 
सब ओर त्यों हो छोड़ कर निज प्रखरतर शर-जाल को, 
करने लगा वह वोर व्याकुल शबु-सैन्ध विशाल को ॥ 
शर खींच उसने तूण से कब, किधर सन्धाना उन्हें, 
बस विद होकर हो विपज्षो-उन्द ने जाना उन्हें । 
कोदण्ड कुण्डल-तुल्य छो उसका वहां देखा गया, 

- अविराम रण करता हुआ वह राम-सम लेखा गया ॥ 
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कटने लगे अगणित भटों के रुण्ड-सुण्ड जहां तहां, 
~ गिरने लगे कट कर तथा कर-पद सहसरं के वहां । 

केवल कलाई हो कुतूहल-वश किसी को काट दो, 

क्षणमात्र में हो अरि-गणों से भूमि उसने पाट दो ॥ 

करता हुआ वघ वैरियों का वैर-शोधन के लिए, 

रण-मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य व्युति धारण किये । 

उस काल सूत सुमित्र के रथ हांकन को रोति से, 

देखा गया वह एक हो दस-बोस-सा अलि भीति से ! 

उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, 

भगते इए अरि-डन्द से मैदान खाली हो गया । 

रथ-पथ कहीं भो रुड उसका दृष्टि में आया नह्छीं, 

सम्मुख आ जो वोर वह मारा गया तत्क्षण वहीं ॥ 

ज्यों भेद जाता भानु का कर अन्धकार-सम्ूह को, 

वह पार्थ-नन्दन घुस गया त्यों मेद चक्रव्यह को । 

थे वोर लाखों पर किसो से गति न उसको रुक सकी 

सब शत्रुओं को शक्ति उसके सामने सहसा थको ॥ 

पर साथ भो उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, 

था दार-रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। 

अजुन बिना उसको न कोई जोत सकता था कहीं, 

थे किन्तु उस संग्राम में भवितव्यता-वश वे नहीं ॥ 

तब विदित कर्ण-क़निष्ठ स्त्राता बाण बरसा कर बड़े, 

“रे खल ! «खड़ा रह” वचन यों कहने लगा उससे कहे । 
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अभिमन्यु ने उनको अवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, 
फिर एक शर से शोघ्र उसका शोश खण्डित कर दिया ! 
यों देख मरते निज अनुज को कणे अति क्षोभित हआ, 
सन्तप्त स्रण-समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ । 
सीभद्र पर सी बाण छोड़े जो अतोव कराल थे, 

आः ! बाण थे वे या भयङ्कर पत्तधारों व्याल थे ॥ 
अजुन-तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, 

खण्डित किया झट बोच हो में धेव्ध दिखलाते हुए । 
फिर इस्तलाघव से उसो क्षण काट के रिप॒ चाप को, 
रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सांपा उसे सन्ताप को ॥ 

यों कर्ण को हारा समझ कर चित्त में अति क्रु हो, 
दुर्योधनात्म वोर लक्ष्मण आगया फिर युद को | 
सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, 
मानों भयङ्कर सिन्धनद इद तोड़ कर बहने लगा-- 
“तुम हो इमारे बन्धु इससे हम जताते हैं तुम्हें, 

मत जानियो तुम यह कि इम निर्बल बताते हैं तुम्हें । 
अब इस समय तुम निज जनों को एक वार निहार लो, 
यम-धाम में हो अन्यथा होगा मिलाप विचार लो ॥” 
उस वोर को, सुन कर वचन ये लग गई बस आग-सी, 
हो कुड उसने शक्ति छोड़ो एक निष्ठुर नाग-सो । 
अभिमन्यु ने उसको विफल कर “पाण्डवो कौ जय” कही, 
फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति-सो थो जग रही । 
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उस अर्ईचन्ट्राकार-शर ने छूट कर कोदण्ड से, 


„ छेदन किया रिपु-कण्ठ तत्चण फलक-धार प्रचण्ड से । 
ˆ होता कुआ इस भांति भासित शोश उसका गिर पड़ा; 


होता प्रकाशित टूट कर नचत ज्यों नभ से बड़ा ॥ 
तत्काल हाहाकार-युत रिपु-पक्त से दुख छा गया, 
फिर दुष्ट दुःशासन समर में शौत्र सम्मुख आ गया । 
अभिमन्यु उसको देखते हो क्रोध से जलने लगा, 
निश्वास बारम्बार उसका उष्णतर चलने लगा । 

“र रे नराधम नारको ! तू था बता अब तक कहां? 
मैं खोजता फिरता तुझै सब ओर कब से हू' यहां । 
यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश निमित्त है, 
तैयार हो, तेरे अघों का आज प्रायच्चित्त है ! 

सब सैनिकों के सामने हो आज वध करके तु, 
संसार में माता-पिता से है उकण होना सुमे । 

मेरे करों से अब तुरे कोई बचा सकता नहीं, 

पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं ।” 
कह यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, 
रिपु भाल में वह घुस गया झट मेद शोर्ष-त्राण को । 
तब रक्त से भोगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, 
सन्ध्या समय पञ्चिम-जलघि में अरूण रवि गिरता यथा ॥ 
सूछिंत समझ उम्तको समर से ले गया रथ-सारथी, 
लड़ने लगा तब नृप हच्ददुबल उचित नाम महारंथो । 
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कर खेल क्रोड़ासल्त हरि ज्यों मारता करि को कभी, 
मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छि्र करके तनु सभी ॥ 
उस एक हो अभिमन्यु से यों युद जिस जिसने किया, 
मारा गया अथवा समर से विमुख होकर हो जिया । 
जिस भांति विद्युद्दाम से होतो सुशोभित घन-घटा, 
सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शखच्छटा ॥ 

तब कर्ण द्रोणाचार्य से साखय्यै यों कहने लगा-- 
“आचार्य ! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा ! 
रघुवर-विशिख से सिन्धु-सम सब सैन्य इससे व्यस्त है ! 
यह पार्थ नन्ट्न पार्थे से भो धोर वोर प्रशस्त है ! 
होना विमुख संग्राम से है पाय वोरो को महा, 

यह सोच कर हो इस समय ठहरा इञा इ' मैं यहां । 
जैसे बने अब मारना हो योग्य इसको है यहीं, 

सच जान लोजै अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं ॥” 
वीरायणी अभिमन्यु ! तुम हो धन्य इस संसार में, 

हैं शत्रु भो यों मग्न जिसके शौर्य्य-पारावार में । 
होता तुम्हारे निकट निष्पुभ तेज शशि का, सूर का, 
करते विपक्षो भौ सदा गुण-गान सच्चे शूर का ॥ 

तब सप्त रथियों ने वहां रत हो महा दुष्कर्म में-- 
मिल कर किया आरम्भ उसको विदद करना मर्मा में । 
कप, कर्ण, दुःशासन, सुयोधन, शकुनि, स॒त-युत द्रोण भी, 
'उस एक बालक को लगे वे मारने बहु विध सभी ! 
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अजुन-तनय अभिमन्यु तो भी अचल-सम अविचल रहा, 
~ छन सप्त रथियों का वहां आघात सब उसने सहा ! 

पर एक साथ प्रहार-कत्ता हाँ चतुर्दश कर जहां, 

युग कर कहो, क्या क्या यथायथ कर सकें विक्रम वहां ? 

कुछ देर में जब रिपु-शरों से अश उसके गिर पड़े, 

लब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे सब खड़े । 

जब तक शरोरागार में रहते जरा भौ प्राण हैं, 

करते समर से वोर जन पोछे कभी न प्रयाण हैं ॥ 

फिर रृत्य-सा करता हुआ धन्वा लिये निज हाथ में, 

लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में । 

था यदपि अन्तिम दृश्य यह उसके अलोकिक कर्म का, 

पर मुख्य परिचय भो यक्षो था वोर जन के धर्म का ॥ 

होता प्रविष्ट रूगेन्द्र-शावक ज्यों गर्जेन्द्र-सम्मूह में ; 

करने लगा वह शौर्य्य त्यों डन वैरियों के व्यूह में । 

तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावलो, 

मार्तण्ड-मण्डल के उदय को छवि मिलो उसको भलो ॥ 

यों विकट विक्रम देख उसका धेय्य रिप॒ खोने लगे, 

उसकै भयङ्कर वेग से अस्थिर सभो होने लगे । 

हंसने लगा वह वोर उनको धोरता यह देख के, 

फिर यों वचन कहने लगा ळण-तुल्य उनको लेख के 

“मैं एक, तुम बड़ सहचरं से युक्त विद्युत सात हो, 


एकत्र फिर “अन्याय से करते सभो आघात हो । ' 
90-.788 8.7. 
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होते विसुख तो भो अहो ! मिलता न मेरा वार है, 
तुम वोर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार सौ सो वार है ॥” 

उस शूर के सुन यों वचन बोला सुयोधन आप यों 
“है काल अब तेरा निकट करता अनं प्रलाप क्यों ? 
जैसे बने निज वेरियों के प्राण हरना चाहिए, 

निज मार्ग निष्कण्टक सदा सब भांति करना चाहिए ॥” 
“यह कथन तेरे योग्य हो है” प्रथम यों उत्तर दिया, 
खरतर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने सूर्च्छित किया । 
उस समय हो जो पाश्खं से छोड़ा गया था तान के, 

उस कर्ण-शर ने चाप उसका काट डाला आन के ॥ 
तब खींच कर खर-खड़ फिर वह रत हुआ रिपु-नाश में, 
चमको प्रलय कौ बिजलियां घनघोर समराकाश में। 
पर हाय ! वह आलोक-मण्डल अल्प हो मण्डित इुआ, 
वञ्चक-विपच्चौ हन्ट से वह खङ्ग भो खण्डित हुआ, 

यों रिक्त-हस्त हुआ जहां वह वोर रिपु-संघात में । 
खुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में । 

वह पाण्डु-वंश प्रदोप यों शोभित हुआ उस काल में-- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टकों के जाल में ॥ 
संग्राम में निज शत्रुओं को देख कर यह नोचता, 
कहने लगा वह यों वचन दृग युग करों से मींचता-- 
“निःशत्र पर तुम वोर बन कर वार करते हो अहो ! 
है पाप तुमको देखना भो पामरो ! सम्मुख न"हो ॥ 
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दो शख पहले तुम सुमे, फिर युद्द सब मुझसे करो, 
“यों खार्थ-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद धरो । 
कुछ प्राण-भिक्षा मैं न तुमसे मांगता छ' भीति से, 
बस शच हो मैं चाहता हु' घमी-पूर्वक नोति से । 
कर में मुझे तुम शख देकर फिर दिखाओ वोरता, 
देखूं यहां फिर मैं तुम्हारो धोरता, गश्भोरता । 
हो सात क्या, सो भो रहो, तो भो रुलाऊ मैं तुम्हे, 
कर पूर्ण रण-लिप्सा अभो क्षण में सुलाऊ मैं तुम्हें ॥ 
निःशख पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, 
स्वीकार करता बात यह सब शूर-जन-ससुदाय है । 


वाह 


पर जान कर भौ हा ! इसे आतो न तुमको लाज है ! 


होता कलङ्कित आज तुमसे शूरवोर-समाज है ॥ 

हैं नोच ये सब शूर पर आचार्य ! तुम आचार्ण्' हो, 
वर वोर-विद्या-विज्ञ मेरे तात-शिक्षक आव्य हो । 
फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, 

मैं पूछता ह, वोर का रण में यह्टी क्या धर्म है? 
यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हु अभी, 
पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दण्ड पाओगे सभी । 
क्रोधाग्नि ऐसो पाण्डवो को प्रज्वलित होगी यहां, 
तुम शीत्र जिसमें भस्म होगे तूल-तुल्य जहां तहां ॥ 

मैं तो अमर होकर यहां अब शौघ्र सुरपुर को चला, ' 
पर याद रक्ती, पाप का होता नहीं है फले भला । 
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तुम और मेरे अन्ध रिपु पामर कहावेंगे सभी, 

सुन कर चरित मेरा सदा आंख बहावेंगे सभी ॥ 

है तात! है मातुल ! जहां हो है प्रणाम तुम्हें वहीं, 
अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं ।” 
कहता हुआ वह वोर यों रण-भूमि में फिर गिर पड़ा, 
हो भङ्ग खङ्ग सुमेरु गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा । 
इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
डुःशौल दुःशासन:तनय ने शौश में मारी गदा ! 

इग बन्द कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो गया; 
हा ! एक अनुपम रत्र मानों मेदिनो का खोगया ॥ 

हे वौरवर अभिमन्यु ! अब तुम हो यदपि सुर-लोक में, 
पर अन्त तक रोते रहेंगे इम तुम्हारे शोक में । 

दिन दिन तुम्हारो कीर्ति का विस्तार छोगा विश्व में, 
तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में ॥ 


[क 


माह्भूमि 
[ बाबू मैथिलौअरण गुप्त ] 


नोलास्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 
सूर्यचन्द्र युग सुकुट, मेखला रल्लाकर है। 
नदियां प्रेम-प्रवाक्ु, फूल तारि-मण्डल हैं; 
वन्दौ विविध विहंग, शेष-फन सिंहासन है । 
करते अभिषेक पयोद हैं, 
बलिहारो इस वेश को ! 
है माळशूमि तू सत्य हो, 
सगुण सूतिं सवेश को ॥१॥ 


सतक समान अशक्त विवश आंखों को मोचे ; 
गिरता इुआ विलोक गर्भ से हमको नोचे ! 
करके जिसने छपा हमें अवलम्ब दिया था ; 
लेकर अपने अतुल अंग में त्राण किया था । 
जो जननी का भी सर्वदा, 
थो पालन करतो रहो । 
तू क्यों न इमारो पूज्य हो, 
माळभूमि माता महो ॥२॥ 
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जिसको रज में लोट-लोटकर बड़े हुए हैं; 
घुटनों के बल सरक-सरककर खड़े हुए हैं। 
परमहंस-सम बाल्यकाल में सब सुख पाये, 
जिसके कारण “धूलभरे होर” कहलाये । 
हम खेले कूदे हर्ष-युत, 
जिसको प्यारी गोद में ! 
हे माढ्भूमि ! तुझको निरख, 
मग्न क्यों न हो मोद में ? ॥३॥ 





पालन, पोषण और जन्म का कारण तू हो; 
वक्तःस्थल पर हमें कर रहो धारण तू को । 
अभ्रंकष प्रासाद और ये महल हमारे ; 
बने इए हैं अहो ! तुको से तुक पर सारे | 
हे माळभूमि जब हम कभी, 
शरण न तेरो पायंगे, 
बस तभो प्रलय के पेट में, 
सभो लोन हो जायंगे !॥४॥ 





इमें जोवनाधार अब्र तू हो देती है; 

बदले में कुळ नहीं किसो से तू लेती है। 
श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा ; « 

पोषण करती प्रेमभाव से सदा हमारा । 





। 


HINDI SELECTIONS 9 
है माळभूमि ! उपजे न जो, 
तुझसे कृषि अ'कुर कभी । 
तो.तड़प-तड़पकर जल मरें, 
जठरानल में हम सभी ॥५॥ 


पाकर तुभसे सभो सुखों को हमने भोगा : 
तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा ? 
तेरो हो यह देह तुझौ से बनो कुई है; 
बस तेरे हो स॒रस-सार से सनो इई है। 
हा ! अन्त समय तू हो इसे, 
अचल देख अपनायगो । 
है माळभूमि ! यह अन्त में ; 
तुभमें हो मिल जायगो ॥६॥ 


जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, 
जिस प्रेमो का प्रेम हमें मुददायक होता । 
जिन खजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता ; 
नहीं टूटता कभी जन्मभर जिनसे नाता । 
उन सबमें तेरा सवेदा ; 
व्याप्त हो रहा तत्त्व है। 
है माळभूमि ! तेरे सदृश, 
किसका महा महत्त्व है ? ॥७॥ 


i 
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निर्मल तेरा नीर अरूत के सम उत्तम है; 
शौतल मन्द सुगन्ध पवन हर लेता अम है। 
षट्‌ ऋतुओं का विविध हृश्ययुत अद्भुत क्रम है; 
हरियालो का फशी नहीं मखमल से कम है। 
शुचि सुधा सींचता रात में, 
तुभ पर चन्द्र प्रकाश है। 
है माढभूमि ! दिन में तरणि, 
करता तम का नाश है ॥८॥ 


सुरभित सुन्दर सुखद सुमन तुभ पर खिलते हैं ; 
भांति-भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। 
औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निरालो ; 
खाने' शोभित कहीं धातु-वर-रल्रॉवालो । 
आवश्यक जो होते हमें, 
मिलते सभो पदार्थ हैं । 
वे माढभूमि ! वसुधा’ “धरा” 
तेरे नाम यथार्थ हैं ॥८॥ 


दोख रहो है कहीं दूर तक शैल-चेणो, 

कहीं घनावलि बनो इई है तेरो वेणो । 
नदियां पैर पखार रहो हैं बनकर चेरी ;' 

फलों से तरुराजि कर रहो पूजा तेरो । 


i 
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म्टुमलय-वायु मानों तुमे, 
चन्दन चारु चढ़ा रहो । 
हे माढभूमि ! किसका न तू, 
सात्त्विक भाव बढ़ा रहो॥? ॥१०॥ 


क्षमामयों तू दयामयो है; चेममयौ है, 
सुधामयो, वात्सल्यमयो, तू प्रेममयो है ; 
विभवशालिनो, विश्वपालिनों, दुखहर्ती है, 
भय-निवारिणो शान्तिकारिणो सुखकर्ती है ; 
हे शरणदायिनो देवि ! तू, 
करतो सबका त्राण है। 
है माळभूमि ! सन्तान इस, 
तू जननो, तू प्राण है ॥११॥ 


आते हो उपकार याद छै माता ! तेरा, 
हो जाता मन मुग्ध भक्ति-भावों का प्रेरा, 
तू पूजा के योग्य, कोति तेरी हम गावें, 
मन तो होता तुमे उठ़ाकर शोश चढ़ावें ; 
वह शक्ति कहां, हा क्या करै, 
क्यों हमको लज्जा न हो । 
हस माळभूमि ! केवल तुमे, 
आश भुका सकते अचो ! ॥१२॥ 


[रि 
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कारण-वश जब शोकदाह से हम दहते हैं, 
तब तुझ पर हो लोट-लोटकर दुख सहते हैं। 
पाखंडो भो धूल चढ़ाकर तन में तेरो, . 
कहलाते हैं साध, नहीं लगती है देरी । 
इस तेरो हो शचि धूलि में, 
माळभूमि ! वह शक्ति है। 
जो क्रुरों के भो चित्त में, 
डपजा सकती भक्ति है ॥१३॥ 


कोई व्यक्तिविशेष नहीं तेरा अपना है, 
जो यह समै हाय ! देखता वह सपना है। 
तुको सारे जोव एकसे क प्यारे हैं, 
कर्मों के फल मात्र यहां न्यारे-न्यारे हैं । 
है माढभूमि ! तेरे निकट, 
सब का सम सम्बन्ध है, 
जो भेद मानता वह अहो ! 
लोचनयुत भो अन्ध है ॥१४॥ 


जिस एथिवो में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, 

उससे हे भगवान ! कभी हम रहें न न्यारे। 
लोट-लोटकर वहीं हृदय को शान्त करेंगे, - 

उसमें मिलते समय सत्यु से नहीं डरेंगे । 
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उस माढ्भूमि को घूल में ; 
जब पूरे सन जायंगे। 
होकर भव-बन्धन-सुक्त हम, 
आत्मरूप बन जायंगे ॥१५॥ 


अन्वेषण 
[ पं० रामनरेश विपाठी (संवत्‌ १८४६ वि०-बर्त॑भान)-इनका जन्म 
कोइरोपुर, जिला औौनपरमै हुआ चा। पदा रचनामें इनकौ 
अच्छो व्याति है। इनको कविता बड़ी भावमयो होती है। 
(दो “सौजन डल है,” षठ गदांग, ₹३१।] 

मैं दूंढ़ता तुझें था जब कुञ्ज और वन में। 

तू खोजता सुझै था तब दोन के वतन में ॥ 
तू आहु बन किसी को मुझको पुकारता था । 
मैं था तुमे बुलाता संगोत में, भजन में ॥ 

मेरे लिए खड़ा था दुखियों के दार पर तू । 

मैं बाट जोहता था तेरो किसो चमन में ॥ 
बनकर किसो के आंसू मेरे लिए बचा तू | 
में देखता तुरे था माशकु के बढन में॥ 
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दुख से रुला रुलाकर तूने मु चिताया । 

मैं मस्त हो रहा था तब छाय अ जुमन में! 
बाज बजा-बजाकर मैं था तुझे रिझाता । 
तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में # 


मैं था विरक्त तुमसे जग की अनित्यता पर । 

उत्थान भर रहा था तब तू किसो पतन में। 
तू बोच में खड़ा था वेबस गिरे हुओं के। 
मैं खगे देखता था झुकता कहां चरन में ॥ 


तूने दिये अनेकों अवसर न मिल सका मैं । 

तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में ॥ 
हरिचंद और ध्रुव ने कुछ और हो बताया । 
मैं तो समझ रहा था तेरा प्रताप धन में ॥ 


तेरा पता सिकन्दर को मैं समझ रहा था। 
पर तू बसा इुआ था फरहाद कोंहकन में ॥ 
क्रोसस को हाय में था करता विनोद तूही । 
तू हो विहंस रहा था महमूद के रुदन में ॥ 
प्रह्ाद जानता था तेरा सको ठिकाना । 
तूछी मचल रहा था मंसूर को रहन में ॥ 


आखिर चमक पड़ा था गांधो को हड्डियों में। 
मैं तो समभ रहा था सुहराबपोलःतन में ॥ 
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कैसे तुझे मिलुंगा जब भेद इस कृदर है। 
हैरान होके भगवन आया छ मैं सरन में ॥ 
तू रूप है किरन में, सौन्दर्य है सुमन में । 
तू 'प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में ॥ 
तू ज्ञान हिन्दुओं में, ईमान सुसलिमों में । 
विश्वास क्रिचियन में तू सत्य है सुजन में ॥ 
हे दोनबन्धु ! ऐसो प्रतिभा प्रदान कर तू। 
"देखूं तुफे हृगों में, मन में तथा वचन में ॥ 
कठिनाइयों, दुखों का इतिहास हो सुयश है। 
सुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में ॥ 
दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं । 
ऐसा प्रभाव भर दे, मेरे अधोर मन में॥ 


घट 


[बाबू सियारामशरण गुप्त (संवत्‌ १८५९-व्त्तेमान)--ये बाबू मैथिलौशर णकः 
छोटे भाई हैं। थे भौ एक प्रतिभाशाली कवि हैं चौर कोटी, 
छोटौ कहानियां भी अच्छी लिखते हैं।] 

कुटिल कंकड़ों को कर्कश रज मलमलकर सारै तन में, 

किस निर्मस निर्दय ने सुझको बांधा है इस बन्धन में ? 

१ 
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फांसो-सो है पड़ो गले में नोचे गिरता जाता हु; 
बार-बार इस अन्ध-कूप में इधर उधर टकराता हू । 
ऊपर-नोचे तम हो तम है; बन्धन है अवलस्ब यहां ! 
यह भौ नहों समक में आता गिरकर में जा रहा कहां ! 
कांप रहा हू ; भय के मारे हुआ जा रहा हू स्त्रियमाण, 
ऐसे दुखमय जोवन से हा ! किस प्रकार पाऊ मैं त्राण ? 
सभी तरह ह॑ विवश, करू' क्या, नहीं दोखता एक उपाय; 
यह क्या ? यह तो अगम नोर है, डूबा, अब झैँ डूबा हाय! 
भगवन्‌ ! हाय ! बचा लो अब तो, तुम्हें प॒कारू में जबतक, 
हुआ तुरन्त निमग्न नोर में आर्तनाद करके तब तक । 
अरे, कहां वह गई रिक्तता! भय का भो अब पता नहीं ; 
गौरववान हुआ ह' सहसा, बना रह तो क्यों न यहीं ? 
पर मैं ऊपर चढ़ा जा रहा उव्ज्वलतर जोवन लेकर, 
तुमसे उक्तण नहीं हो सकता यहु नवजीवन भो देकर । 


उट्गार 


[५० अकटघर पांडेय (संवत्‌ १८४२-वर्ससान)--वे एक प्रतिभाशाली 
कवि हैं, सुगोत के प्रेमी हैं तथा गद्य लिखनेका भौ अच्छा 
अभ्यास है। बंगलामें लिखों कई पुस्तकॉका- हिन्दौमें अनुवाद 
किया है। ] ५ 
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मेरे जोवन को लघु तरणो ! आंखों के पानो में तर जा। 
मेरे डर का छिपा खज़ाना, अहङ्कार का भाव पुराना, 
बना आज तू मुझै दिवाना, तप्त खे द-बूंदों में ढर जा ॥१॥ 
मेरे नयनों की चिर आशा, प्रेम-पूणे सोंदव्ये पिपासा, 
मत कर नाहक और तमाशा, आ, मेरो आहों में भर 

ज्ञा ॥२॥ 
खदुल मनोरथ-तरु में फुल्या, फूल रंग में अपने भूला, 
भल चुका बस, जो कुछ झ ला; अब अपनो डालो से 


झर जा ॥३॥ 

चढी हृदय में चिता कराला, ऊपर नम तक उठती 
ज्वाला, 

सरण दुःख ! ले सुक्तामाला, गिरकर अब उसमें तू . 
$ मर जा ॥४॥ 


छ भरे प्राणों के प्यारे ! इन अधोर आंखों के तारे ! 
बहुत इुआ मत अधिक सतारे ! बातें कुछ भो तो अब 
कर जा ॥५॥ 
मानस-भवन पड़ा है सूना, तमोधाम का बना नमूना, 
कर उसमें प्रकाश अब टूना, मेरो उद्र वेदना हर जा ॥६॥ 
मोहित तुको करनेवालो, नहीं आज मुख को वह लाली, 
हृदय-यन््र यह रक्वा खालो, अब नतन सुर उसमें 
भर जा ॥७॥ 





अभिलाषा 


[ श्रौसती तोरनदैवौ शक्र 'लली' ( मवत्‌ १८५३-वर्ततमा)--लगभग ३० )" 
बर्ढैसै थे इिन्-पतपतरिकाओंमे कबिताए' लिखती आ रही हैं। 
काब्यच्ेवमें पदाएंग करने पर इनकी प्रतिभाका विकास हुआ 
और इस समय हिन्दी क़वियितियोंमें इनका उच्च स्थान है। ] 

सुझसे मिल जाना इक बार। 
कहां-कहां मैं ढूंढ रहो ह, कबसे रहो पुकार ? 
सभसे मिल जाना इक बार। 
नव कुसमों को कुच्ज-लता में 
निशि-तारों को सुन्दरता में। 
कुसुमित दल को माघरता में । 
कितना तुमको खोज चुकी ह', जिसका वार न पार । 
मुसे मिल जाना इक बार ॥ 
सरिता को गति मतवालो मैं, 
प्रिय वसन्त को हरियाली में, 
बाल-प्रभाकर कौ लालो में, 
निशानाथ कौ उजियारो में। 
आशावादी बनकर लोचन, अब्र तक रहे निहार । 
सुझसे मिल जाना इक बार ॥ 
अब देखुंगौ उत्यानों में, 
देशप्रेम के अभिमानों में, 
अमर सुयश शभ सम्मानो में । 

दर्शन होते हो तज दू'गी हिय वेदना अपार। 

मुझसे मिल जाना “इक बार ॥ 


7 
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आंसू 
[चौका मोहनलाल महतो. ( संबत्‌ १८५०-बर्ेमान) इनको कविताओमे 
बडो हौ अच्छे भाव रहते हैं। इनका गदा भो बढ़ा कबिलपूर्य 
होता हे। “निर्माल्य', 'रेखा' आादि इनको लिखो पुस्तके बड़े 
आदरको डिसे देखी जाती हैं। ] 
हे मेरो आंखों के आंसू ! हे इस जोवन के इतिहास ! 
छलक पड़ो मत, रहो अन्त तक, उमड़े इस दुखिया के 
पास । 
हे करुणा के चिक ! अहो अभिलाषा को नोरव भाषा । 
मत छलको है टंगो हुई तुम पर हो मेरो शुभ आशा । 
हृदय-वेदना के परिचायक ! निराधार के है आधार ! 
अन्तस्तल को घोनेवाले ! है मेरे सुसुक्त उद्गार । 
है मेरो असंख्य भूलों, के मूर्तिमान सच्चे अनुताप। 
शौतल करते रहो सदा इस दग्ध हृदय का भोषण ताप। 
हे कितनी घटनाओं को स्मृति ! है मेरो आंखों को 
लाज ! 
क्या जाने क्या, तुम्हें छलकता, देख कहेंगा क्ञुन्ध- 
समाज ? 
'कितने स्तरे, शोक के हो उपह्ार-तुल्य तुम मेरे पास? 
बात-बात में यों मत कलको, उठ जावेगा फिर विश्वास !! 


श--836 B.T. 
७ 


i 
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बल न उठे जिससे सहसा वह बना रहे सुखदायक 


शान्त। ˆ 


रक्वा है प्रज्वलित प्रेमको, तुममें डुबा, «अहो 
उद्भ्रान्त ॥ 
बार-बार इस नोरस जग को, अपना रूप न दिखलाओ । 
'उषाकाल के तारागण से, इन नयनों में छिप जाओ। 
है मेरे इस जोवन भर को कठिन कमाई ! छिपे रहो। 
आवश्यकता नहीं तुम्हारो आई भाई ! छिपे रहो ! 
नहीं सफ़ाई देने को बारी आई . है छिपे रहो! 
नहीं कलक अब तक प्रियतम ने दिखलाई है छिपे रहो ॥ 
यों हो ढलक पड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे यार ! 
“लोचन जल रह लोचन कोना,” यही विनय है 
बारम्बार ॥ 





मेरा मया बचपन 


[ श्रोसतों सुभद्वाकुमारो चौहान ( संवत्‌ १९६१ वि०-वर्भमान )--थै खंडबा- 


निवासी ठाकुर लचापासिंँझ चौडान, बो० ए०, एल-एल० बो० की 
घर्मपवी हैं। हिन्दी को वत्तेमान खौ-कवियोमै इनका स्थान 
सबसे ऊ'चा है। इनकों कविताओंकौं भाषा विग्वव और 
परिमार्जित तथा भाव छच्चकोटिके होते है। इनको कविताएं 
जिनमें दैथप्रेम भरा रहता है, पत्-पविकाओॉमें बराबर निकला 
करती हैं ओर लोग उन्हें बड़ चावले पढ़ते हैं। ] 





बार बार आतो है सुझको 
मधुर याद बचपन तेरो। 
गया, ले गया तू जोवन को 
सब से मस्त खुशो मेरो ॥ 


चिन्ता-रहित खेलना-खाना 
वह फिरना निर्भय खच्छन्द। 
कैसे भूला जा सकता है 
बचपन का अतुलित आनन्द ? 


ऊ'च-नोच का ज्ञान नहीं था 
छुआछत किसने जानो ? 
बनो इई थो अहा ! फोपडौ-- 
और चोथड़ों में रानो॥ 
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किये दूध के कुल्ले मैंने 
चस अंगूठा सुधा पिया। 
किलकारो कल्लोल मचाकर 
सूना घर आवाद किया ॥ 


रोना और मचल जाना भी 
क्या आनन्द दिखाते थे! 


बड़े-बड़े 
जयमाला 


मैं रोयो, मां काम छोड़कर 
आयी, मुझको उठा लिया । 
भाड़-पोंक कर चूम-चम 
गौले गालों को सुखा दिया ॥ 


दादा ने चन्दा दिखलाया, 


ने्रनोर द्रत दमक उठे। 
बलो इई सुसकान्‌ देख कर 
सब के चेहरे चमक उठे॥- 
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वह सुख का साम्प्राज्य छोड़कर, 
ना मैं मतवालो बढी चुई। 
लुटी चुई, कुछ ठगो इुई-सौ 
दौड़ दार पर खड़ो इई ॥ 


लाजभरो आंखें यो मेरो 
मन में उमंग रंगोलो थी। 
तान रसोलो थो कानों में 
चञ्चल छेल छवोलो थो॥ 


दिल में एक चुभन-सो थो 
यह दुनिया सब अलबेलो थो । 
मन में एक पहेलो थो 
मैं सब के बोच अकेलो थो ॥ 


माना मैंने युवा-काल का 
जोवन खूब निराला है। 
आकांचा, पुरुषार्थ, ज्ञान का 
उदय मोइने वाला है॥ 
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किन्तु यहां झंझट है भारो 
युद-चेत्र संसार बना । 
चिन्ता के चक्कर में पड़कर 
जोवन भो है भार बना॥ 


आजा बचपन ! एकबार फिर 
दे दे अपनो निर्मल शान्ति। 
व्याकुल व्यथा मिटाने वालो 
वह अपनो प्राक्त विशान्ति ॥ 


वह भोलो-सौ मधुर सरलता 
वह प्यारा जोवन निष्याप। 
क्या फिर आकर मिटा सकेगा 
तू मेरे मन का सन्ताप? 


“में बचपन को बुला रहो थो 
बोल उठो बिटिया मेरो। 
नन्दन वन-सो फल उठी 
यह छोटो-सो कुठिया मेरो ॥ 


[+ 
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“मां ओ? कहकर बुला रहो थो 


त मिश्रे खाकर आयो थो। 


कुछ मुंह में कुछ लिये छाथ में 
सुमे खिलाने आयो थो। 


पलक रहे थे अङ्ग, हृगों में 
कौतूहल था छलक रहा। 
मुंह पर थो आह्वाद-लालिमा 
विजञय-गव था कलक रहा ॥ 


मैंने पूछा “यह क्या लायो ?” 
बोल उठी वह “मां, काओ ।” 
ऋुआ प्रफुल्लित हृदय खशो से 
मैंने कहा--“तुम्हों खाचो ॥” 


पाया मैंने बचपन फिर से 
बचपन वेटो बन आया। 
उसको मञ्जल सूत्ति देखकर 
सुक में नवजोवन आया ॥ 


। 
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मैं भो उसके साथ खेलतो-- 
खातो हू, तुतलातो हूं। 
मिलकर उसके साथ खयं 


मैं भी बच्चो बन जातो हुं ॥ 


जिसे खोजतो थो बरसों से 
अब जाकर उसको पाया। 
भाग गया था सुमे छोड़कर 
वह बचपन फिर से आया ॥ 


बालिका का परिचय 
[ श्रौमतौ सुभद्राकुमारों चौहान ] 


यह मेरी गोदी को शोभा 
सुख-सुद्ठाग को है लालो । 
आाक्को शान भिखारिन को है 
मनो - कामना - मतवालो ॥ 
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दोप-शिखा है अन्धकार को 
घनो घटा को डजियालो । 
कृषा है यह कमल-भङ्ग को 
है पतभाड़ को इरियालो ॥ 


सुधाधार यह नोरस दिल को 
मस्ती मगन तपस्वो को। 
जीवित ज्योति नष्ट नयनों कौ 
सञ्चो लगन मनस्वो को ॥ 


बोते इए बालपन को यह 
क्रोड़ा-पूणे वाटिका है। 
वक्षो मचलना, वहो किलकना 
हंसतो इई नाटिका है॥ 


मेरा मन्दिर, मेरो मसजिद 
काबा-काशो यह मेरो। | 
पूजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है 
घट-घट-वासौ यह मेरो॥ 


कष्णचन्द्र को क्रोड़ाओं को 
अपने आंगन में देखो । 
कौशल्या के माळमोद को 
अपने हो मन में लेखो ॥ 


॥ 


237 
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प्रभु ईसा को चमाशौलता 
नवो सुहम्भद का विश्वास । 
जोव दया जिनवर गोतम को 
आओ देखो इसके पास ॥ 
परिचय पूछ रहे हो मुझसे, 
कैसे परिचय ठू' इसका ? 
वक्षो जान सकता है इसको, 
माता का दिल है जिसको ॥ 





हिमालय 


[बाबू रामधारौ सिंह “दिनकर”, बौ० ए० ( संवत्‌ १९९५-वत्तमान )-थे 
सवौन धाराकै कवि हैं। इनकी भाषा भाव$ साथ चलनेबाली 
और मधुर इोतौ है। इनको रचनाअमें “नयौ दिल्लौ', 
'दिमाशय', आदि वड़ो सुन्दर हैं। इनको कबिताए' उच्चकोटिकौ 
होती है। 

मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 

साकार दिव्य गौरव विराट ! 

पौरुष के पुञ्जोभूत जाल ! 

मेरो जननो के हिम किरीट ! 
मेरे भारत कै दिव्य भाल ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
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युग-्युग अजेय, निवन्ध, सुक्त, 
युगन्युग गर्वोन्रत, नित महान, 
निस्सीम व्योम में तान रहे 

युग से किस महिमा का वितान ? 
कैसी अखण्ड यह चिर समाधि ? 
यतिवर ! कैसा यह अमर ध्यान ? 
तुम महाशून्य में खोज रहे 

किस जटिल समस्यका निदान ? 

उलभन का कैसा विषम जाल ? 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 

ओ मौन तपस्यालीन यतो ! 

पल भर तो कर लो टगोन्मेष ; 

हो ज्चालाओं से दग्ध विकल 

है तड़प रहा पद पर स्वदेश । 
सुख सिन्धु, पञ्चनद, ब्रह्मपुत्र, 
गङ्गा, यसुना को अमिय धार 
जिस पुण्य भूमि की ओर बचा 
अपनो विगलित करुणा उदार, 
जिसके दारों पर खड़े" क्रान्त 
सौमापति ! तुम ने को पुकार-- 
“पढ़-दलित इसे करना पोळे ' 
-पहले लो मेरा शिर उतार ।” 
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डस पुण्यभूमि पर आज यतो ! - 
है, आन पड़ा संकट कराल, 
व्याकुल तव संतति तड़प रहो । 
दारुण दुःख ज्वाला में विहाल । 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
कितनो मणियां लुट. गयीं, मिटा 
कितना वैभव अनुपम अशेष ! 
तुम ध्यान मग्न हो रहे, इधर 
वोरान इया अपना सदेश । 
कितनी द्रुपदा के खुले बाल । 
कितनो कलियों का अन्त हुआ ! 
कह हृदय खोल चित्तो ! यहां 
कितने दिन ज्वाल-वसन्त हुआ ? 
पूछो सिकता कण से हिमपति ! 
वह प्यारा राजस्थान कहां ? 
वन वन खतन्त्रता दौप लिए 
'फिरने वाला बलवान कहां ? 
पूछो रघुपुर से राम कहां १ 
०७ ! कहदे, घनश्याम कहां? 
प्र, मगध | कहां मेरे अशोक ? 
वह चन्द्रगुप्त बलधाम कहां? 
, पैरों पर हो है पड़ो हुई ह 
मिथिला भिखारिणो इुकुमारो। “ 


i 


HINDI SELECTIONS F I 


पूछो किस रजनो में खई' 
अपनो अनन्त निघियां सारो ? 
रो कपिलवस्तु ! कह बुदददेव- 
के वे मङ्गल-उपदेश कहां ? 
तिब्बत, इरान, जापान चोन तक 
गये हुए संदेश कहां? 
वैशाली के भग्नावशेष से 
तुम पूछो लिछवो शान कहां ? 
ओ रो उदास गंडकी; बता 
विद्यापति कवि के गान कहां ? 
कर मौन त्याग पूछो विशाल 
बंगाल नवाबो ताज कहां? 
भारत का अन्तिम ज्योति-नयन 
मेरा प्यारा शौराज कहां ? 
„ कह दे यह तरुण देश तुमसे, 
गुंजा यह कैसा ध्वंस राग ? 
अम्बुधि अन्तस्तल बोच छिपो 
यह सुला रहो है कीन आग ? | 
प्राचो के प्रांगण बोच देख 
जल रहो खणे युग-अग्नि ज्वाल/ 
22 कर सिंहनाद जागो तपसो ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल !! 
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लो अंगड़ाई हिल उठे घरा 
कर दो विराट खर में निनाद ! 
तुम झैलराट्‌ ! इकार भरों 
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद । 
कह दो अजातरिपु से जावें 
चाहे सुरप॒र को हे असोम ! 
दो फिरा इमें 'गाण्डोव', “गदा” 
लोटा दो अजुन, वोर भीम ! 
कह दो शंकर से आज करें 
वह प्रलय नृत्य फिर एकबार ; 
सारे भारत में गूंज उठे 
“हर इर बम” का फिर महोच्चार 
तुम मीन त्याग कर दो निनाद 
है यतो ! आज तप का न काल । 
युग-युग-शंख-ध्वनि जगा रहो 
तुम जागो, जागो, है विशाल ! 
मेरी जननो के हिम किरोट ! 
सेरे भारत के दिव्य भाल ! 
)) नव युग-शंख-ध्वनि जगा रहो 
१ जागो नगपति ! जागो, विशाल ! 


